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सज़दूर वर्ग और जातीय समस्या 


रूस ऐसा देश है जहां भिन्न-भिन्न जातियां वसती हैं। सरकार की, 
पूंजीपति वर्ग द्वारा समर्थित ज़मींदारों की नीति पर यमदूत सभा” का 
राष्ट्रवाद छा रहा है। 

उक्त नीति उन जातियों के बहुमत के विरुद्ध है जिनसे रूस की 
श्रधिकांश जनता वनती है। साथ ही दूसरी जातियों (पोलिश, यहूदी, 
उक्रइनी , जाजिंयाई, आदि) का पूजीवादी राष्ट्रवाद भी सिर उठा रहा है जो 
जातीय संघर्षं या जातीय संस्कृति के लिए संघर्षं के ज़रिये मज़दूर वर्ग को 
विश्व महत्त्व के उसके महान कार्यों से विमुख करने का' प्रयास करता है। 

इसलिए सभी वर्ग-चेतन मजदूरों को राष्ट्रीय समस्या की स्पष्ट व्याख्या 
करनी चाहिए और उसे तय कर डालना चाहिए। 

जव पूंजीपति वर्ग स्वतंत्रता के लिए जनता, श्रमिकों के साथ 
कन्धे से कन्धा मिलाकर संघर्ष कर रहा था, उस समय उसने जनता के 
पूर्ण स्वातंत्र्य और राष्ट्रों की पूर्ण समानता का समर्थन किया । स्वीट्ज़रलैंड , 
वेल्जियम, नारवे , आदि समुन्नत देश हमारे समक्ष वास्तविक जनवादी पद्धति 
के ग्रधीन स्वतंत्र राष्ट्रों के शान्तिपूणं सह-अस्तित्व , अथवा शान्तिपूर्ण ढंग - 
से अलग हो जाने के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 

्राज॒पृंजीपति वर्ग मजदूरों से डरता है। वह पुरिश्केविच जैसे लोगों 
से, प्रतिक्रिया से गठवन्धन करता है; जनवाद के साथ गद्दारी करता है, दमन 
और राष्ट्रीय असमानता का समर्थन करता है और राष्ट्रवादी नारे लगा- 
लगाकर मञ्जदूरों को वरालाता है। 
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अव तो संहारा वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो जातियों की वास्तविक 
स्वतंत्रता और सभी जातियों के मजदूरों की एकता का झंडा ऊंचा करता है। 

यदि जातियां एक दूसरे के साथ, , आज़ादी और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व 
की भावना से रहना चाहें अथवा. (इच्छानुसार) अ्रलग होकर श्रपने- 
अपने राज्य स्थापित करना चाहें तो उन्हें उस पूर्ण जनवाद की आवश्यकता 
है, जिसका दम भरता है मज़दूर वर्ग। किसी भी जाति अथवा भाषा 
के लिए एक. भी विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए! किसी भी अल्पसंख्यक 
जाति का तनिक भी दमन, अथवा उसपर रंचमात्र भी अन्याय नहीं होना 
चाहिए ! - मजदुर वर्ग के जनवाद के यही सिद्धान्त हैं। 

पूँजीपति और जमीदार भिन्न-भिन्न जातियों के मज़दूरों की एकता 

भंग करने का भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन खद ये सव लोग, करोड़ों 
का “लाभ देने वाले रोज़गार” (मसलन, लेना नदी की सोने की 
खानों) के हिस्सेदारों की हैसियत से, साथ-साथ बड़े बढ़िया ढंग से रहते- 
बसते हुँ: ईसावादी और यहूदी, रूसी तथा जमन, पोल तथा उक्रइनी, 
यानी वे सब के सव जिनके पास पूंजी है, अपनी सम्मिलित शक्ति से सभी 
जातियों के मजदूरों का मिलकर शोषण करते हैं। 

वर्ग-चेतन मजदूर, शिक्षा-सम्वन्धी , द्रेड-यूनियन , राजनीतिक तथा 
अन्य श्रमिक संगठनों में समस्त जातियों के मजदूरों की पूर्ण एकता चाहते हैं। 
यदि कैडेट सज्जन, उतक्रइनों की समानता को अस्वीकार कर, अथवा 
इसको संकुचित करने की कोशिशें कर अपने को अपमानित करना चाहें 
तो करें, और सभी जातियों के पूंजीपति वर्ग जातीय संस्कृति , जातीय कार्यों 
आदि की झूठी वातों से अपना मनवहलाव करना चाहें तो करें। 

किन्तु जातीय संस्कृति अथवा “जातीय-सांस्क्ृतिक स्वायत्तता” 
के वारे में दिये जाने वाले मीठे-मीठे भाषणों से मज़दूर अपनी एकता भंगः 
नहीं होने दंगे। सभी जातियों के मज़दूर, वास्तविक संस्कृति के प्रतीकस्व- 
रूप पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण समानता के लिए सम्मिलित रूप से साझे 
- संगठनों के अन्तर्गत संघर्ष कर रहे हैं। 

सारी दुनिया में मज़दूर अपनी उस अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण 
कर रहे हैं जिसके लिए स्वतंत्रता के प्रचारकों और दमन के दुश्मनों द्वारा 
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न जाने कितने पहले ज़मीन तैयार की जा चुकी है। जातीय दमन, जातीय 
शत्रुता और जातीय अलगाव की पुरानी दुनिया के मुक़ाबले में मज़दूर, सभी 
जातियों के मजदूरों की एकता की उस नयी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, 
जिसमें किसी भी विशेषाधिकार भ्रथवा इन्सान द्वारा इन्सान के छोटे से 
छोटे दमन की जरा भी गुंजाइश नहीं है। 


“प्राव्दा ”, अंक १०६, ` व्ला० इ० लेनिन की संगृहीत रचनाओं 
१०: मई, १६१३। के चौथे रूसी संस्करण के आधार पर 
अनूदित । 


खण्ड १९, पृष्ठ ७१-७२। 
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“प० किएवस्की (गें० प्याताकोव) को जवाब” 
शीर्षक लेख से उद्धृत 


पूंजीवाद साधारणत:, और साम्राज्यवाद विशेष रूप से, जनवाद को 
मृग-मरीचिका में परिणत कर देता है; परन्तु साथ ही., पूंजीवाद जनता 
में जनवादी इच्छाओं को जन्म देता है, जनवादी संस्थाएं स्थापित करता है, 
झौर जनवाद से मुकरने वाले साम्राज्यवाद तथा जनवाद की इच्छुक जनता 
के वीच अन्तर्विरोध को तीब्र करता है। किन्ही भी जनवादी सुधारों द्वारा 
- भले ही वे सुधार सव से अधिक “आदशे ” क्यों न हों- पूंजीवाद और 
साम्राज्यवाद का तख्ता नहीं उलटा जा सकता, उनका तख्ता केवल आर्थिक 
क्रान्ति द्वारा ही उलटा जा सकता है; परन्तु जिस सर्वहारा ने जनवाद के 
लिए संघर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो, वह आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न करने 
में असमर्थ होता है। पूंजीवाद को उस समय तक परास्त नहीं किया जा 
` सकता जव तक बेंक हस्तगत न किये जायं, जव तक उत्पादन के साधनों 
का निजी स्वामित्व ख़त्म नहीं किया जाय; परन्तु पूँजीपति वर्ग से हस्तगत 
किये हुए उत्पादन के साधनों का समस्त जनता द्वारा जनवादी संचालन 
संगठित किये विना, समस्त श्रमजीवी जनता, सवंहारा , अ्र्ध-स्ंहारा और - 
छोटे किसानों को, उनकी अपनी पंक्तियों, उनकी अपनी शक्तियों, और 
राज्यसत्ता के प्रशासन में उनकी सहभागिता को जनवादी संगठन में लाये 
विना, इन क्रान्तिकारी उपायों को कार्यरूप नहीं दिया जा सकता। हम कह 
सकते हैं कि साम्राज्यवादी युद्ध, जनवाद का तिहरा निषेध है (क- 
प्रत्येक युद्ध में “अधिकारों ” का स्थान बल-प्रयोग लेता है; ख- साम्राज्यवाद 
अपने में जनवाद का निषेध है; ग -साम्राज्यवादी युद्ध पर्ण रूप से जनतंत्रों 
को राजतन्त्तों के समान कर देता है) , परन्तु साम्राज्यवाद के विरुद्ध समाजवादी 


क, नु 
ण त 
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विद्रोह का आरम्भ और उसकी वृद्धि, अदूठ रूप से, जनवादी प्रतिरोध और 
* क्रोध की वृद्धि से जुड़े हुए हैं। समाजवाद के फलस्वरूप हर प्रकार की राज्यसत्ता 
धीरे-धीरे विलुप्त हो जायेगी, और इसलिए हर प्रकार का जनवाद भी 
विलुप्त हो जायेगा; परन्तु समाजवाद को केवल सर्वहारा अधिनायकत्व के 
माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है जो पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध , अर्थात्‌ 
जनसंख्या के अल्पमत के विरुद्ध इस्तेमाल की गयी हिंसा को , जनवाद के पूर्ण 
विकास के साथ मिलाता है, अर्थात्‌ सभी राज्यीय मामलों में और पूंजीवाद 
को ख़त्म करने के सभी जटिल प्रश्नों में समस्त आवादी की सच्चे श्रर्थों में 
समान और, सच्चे ग्रथों में सार्वत्रिक सहभागिता के साथ मिलाता है। 


लेखन-काल : अ्रगस्त-सितम्बर १६१६। व्ला० इ० लेनिन की संगृहीत रचनाओं 
१६२६ में पहली वार “ प्रोलेतास्काया के चौथे रूसी संस्करण के आधार पर 
रेवोलूत्सिया ' पत्िका , अंक ७ (६०) अनूदित । 

में प्रकाशित । खण्ड २३, पृष्ठ १३। 
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:राज्यसता और क्रांति” 


शीर्षक किताब से उद्धृत 


अध्याय ५ 


राज्यसत्ता के धीरे-धीरे विलुप्त हो 
जाने के आर्थिक आधार 


इस प्रश्न की सबसे पूर्ण व्याख्या मार्क्स ने अपनी पुस्तक ' गोथा कार्यक्रम 
की ग्रालोचना' में की है (ब्रैक के नाम ५ मई १८७५ का पत्र, जो कि 
१८६१ में पहली वार «४७४८ 20७9, खण्ड 1%, १ में प्रकाशित' हुआ 
ग्रौर जो एक विशेष रूसी संस्करण में निकला है) । इस विलक्षण रचना के 
वाद-विवादात्मक भाग ने- जिसमें लासालवाद की आलोचना है - एक तरह 
से, उसके रचनात्मक भाग को, यानी साम्यवाद के विकास और राज्यसत्ता 
के धीरे-धीरे विलुप्त हो जाने के पारस्परिक सम्बंध के विश्लेषण को, दवा 
दिया है। २ 


= 


१. माक्स ने प्रश्न को किस तरह पेश किया था 


ब्रैक के नाम ५ मई, १८७५ को लिखे गये माक्स के पत्र की तुलना 
यदि कोई बिलकुल ऊपरी दृष्टि से वेबेलं के नाम २८ मार्च, १८७५ को 
लिखे गये एंगेल्स के उस पत्र से करे जिसपर हम ऊपर विचार कर चुके 
हैं तो उसे लग सकता है कि माक्स एंगेल्स की अपेक्षा कहीं अधिक 
“राज्यसत्ता के पक्ष में” थे, और राज्यसत्ता के प्रश्‍न पर माक्स और 
एंगेल्स के विचारों में बहुत काफ़ी फ़क़्ं था। 


१० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


एंगेल्स ने वेबेल को सुझाया था कि राज्यसत्ता के सम्बध में तमाम 
वकवास को खतम कर दिया जाये, कि कार्यक्रम में से राज्यसत्ता शब्द 
को विलकुल उड़ा दिया जाये, और उसके स्थान पर “ समुदाय ” शब्द का 
प्रयोग किया जाये। एंगेल्स ने तो यहां तक कह दिया था कि शब्द के असली 
अर्थ में कम्यून राज्यसत्ता रह ही नहीं गया था। लेकिन माक्से ने फिर भी 
“साम्यवादी समाज की भावी राज्यसत्ता” की बात कही थी, यानी 
जैसे कि साम्यवादी समाज में भी वह एक राज्यसत्ता की आवश्यकता 
मानते थे। 

लेकिन इस तरह का विचार बुनियादी तौर से ग़लत होगा। नज़दीक 
से देखा जाये तो मालूम होगा कि राज्यसत्ता और उसके धीरे-धीरे विलुप्त 
हो जाने के सम्बंध में माक्स और एंगेल्स के विचारों में पूर्ण साम्य था, 
और माक्स के ऊपर उद्धृत किये गये वाक्य में केवल धीरे-धीरे विलुप्त 
होती हुईं राज्यसत्ता के ही बारे में बात की गयी है। 

यह तो स्पष्ट है कि राज्यसत्ता भविष्य में ठीक किस क्षण में “ विलुप्त 
हो जायेगी” , इसे वताने का तो कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता- इसलिए 
और भी कि यह किया स्पष्ट ही बहुत लम्बी होगी। माक्सँ और एंगेल्स 
के विचारों में जो ऊपरी अन्तर दिखलायी देता है उसका कारण यह है 
कि उन्होंने भिन्न-भिन्न विषयों पर लिखा था और उन्होंने भिन्न-भिन्न 
उद्देश्य अपने सामने रखे थे। एंगेल्स ने वेबेल के सामने साफ़ साफ़, तीक्ष्णता 
से और एक मोटी रूपरेखा रखकर उन पूर्वाग्रहों की बंवक़्फ़ी दिखाने 
का काम सम्हाला था जो राज्यसत्ता के वारे में प्रचलित थे (जिनका 
लासाल भी कुछ कम शिकार नहीं थे)। माकक्‍से ने इस प्रश्न पर सिर्फ़ 
सरसरी तौर पर ही विचार किया था, क्योंकि उनकी दिलचस्पी एक दूसरे 
विषय में, यानी साम्यवादी समाज के विकास सें थी। 

आधुनिक पूंजीवाद पर विकास के सिद्धान्त को-सवसे सुसंगत, पूर्ण , 
विचारनिष्ठ और भरपूर ढंग से-लागू करना ही माक्स का पुरा सिद्धान्त 
है। इसलिए स्वभावतः ही मार्क्स के सामने सवाल था अपने सिद्धान्त को 
पंजीवाद के आनेवाले पतन और भावी साम्यवाद के भावी विकास, दोनों 
पर लागू करने का। 
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भावी साम्यवाद के भावी विकास के प्रश्न की विवेचना किन तथ्यों 
के आधार पर की जा सकती है? 

इस बात के आधार पर कि उसका जन्म पूंजीवाद से होता है, कि 
ऐतिहासिक दृष्टि से वह पूंजीवाद के अन्दर से विकसित होता है, कि 
उसकी उत्पत्ति उस सामाजिक शक्ति की क्रिया के परिणामस्वरूप होती 
है जिसको पूंजीवाद ने पैदा किया है। माक्स ने किसी प्रकार की काल्पनिक 
दुनिया की तस्वीर खींचने की, या एक श्रज्ञात वस्तु के सम्बंध में व्यर्थ 
की हवाई उड़ानें भरने की ज़रा भी कोशिश नहीं की। साम्यवाद के प्रश्‍न 
को माक्स बिलकुल उसी ढंग से पेश करते हुँ जैसे कि कोई प्रकृतिवेत्ता, 
समझ लीजिये, किसी नयी प्राणि-जाति के विकास पर विचार करेगा यदि 
वह जानता हो कि वह इस प्रकार पैदा हुई और इस दिशा में परिवर्तित 
हो रही है। 

सबसे पहले माक्स राज्यसत्ता ग्रौर समाज के पारस्परिक सम्बंध के 
विषय में गोथा कार्यक्रम से उत्पन्न होनेवाले भ्रम को हटाते हैं। वह 
लिखते हुँ: 


-०० वर्तमान समाज -पूंजीवादी समाज है, जो कि मध्ययुगीन 
मिलावटों से कमोबेश मुक्त होकर , प्रत्येक देश के विशेष ऐतिहासिक विकास 
से कमोबेश संशोधित होकर, और कमोबेश विकसित होकर प्रत्येक सभ्य 
देश में मौजूद है। इसके विपरीत, “ वर्तमान राज्यसत्ता” प्रत्येक देश 
की सीमा के साथ बदल जाती है। प्रशियाई-जर्मन साम्राज्य में वह 
उससे भिन्न है जो वह स्विटूजरलैण्ड में है; इंगलैण्ड में वह उससे 
भिन्न है जो वह संयुक्त राज्य अमरीका में है। इसलिए “ वतमान 
राज्यसत्ता” केवल एक मिथ्या कल्पना है। 

“फिर भी, उनके रूप की विविध विभिन्नताओं के बावजूद , 
विभिन्न सभ्य देशों की विभिन्न राज्यसत्तामओों में यह एक चीज्ञ समान 
है कि वे आधुनिक कम-ज्यादा विकसित पूंजीवादी समाज पर आधारित 
हैं। इसलिए उनकी कुछ खास विशेषताएं भी समान हैँ। इस माने में , उस 
भविष्य से मुक्रावला करते हुए, जिसमें कि उसकी वर्तमान जड़, यानी 
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पूंजीवादी समाज मर चुकी होगी, “ वर्तमान राज्यसत्ता” की बात करना 
संभव है। 3 

“फिर प्रश्न इस तरह पेश किया जाता हैः साम्यवादी समाज में 
राज्यसत्ता का क्या रूपान्तर होगा? दूसरे शब्दों में उस समय उसके 
कौनसे ऐसे सामाजिक काम मौजूद रहेंगे जो राज्यसत्ता के वतंमान कामों 
जैसे होंगे? इस प्रश्‍न का उत्तर केवल वैज्ञानिक रूप से ही दिया जा 
सकता है, और “जनता ” शब्द को “ राज्यसत्ता” शब्द के साथ हज़ार 
तरीक़ से जोड़ने-मिलाने पर भी उस समस्या के समाधान के च्यूंटी 
बरावर भी नजदीक नहीं पहुंचा जाता”... 


इस तरह से “ जनता की राज्यसत्ता” की तमाम बकवास की खिल्ली 
उड़ाकर माक्सँ प्रश्न को ठीक से प्रस्तुत कर देते हैं, और, हमें जैसे एक 
प्रकार से चेतावनी देते हैं कि वैज्ञानिक उत्तर देने के लिये केवल अच्छी 
तरह से स्थापित वैज्ञानिक तथ्यों का ही संहारा लिया जाना चाहिये। 

पहला तथ्य जिसे विकास के पुरे सिद्धान्त ने, सम्पूर्ण विज्ञान ने, पूर्ण 
निश्चितता के साथ स्थापित कर दिया है-वह तथ्य जिसे कल्पनावादी 
भूल गये थे, और जिसे समाजवादी क्रान्ति से. भय खानेवाले वर्तमान 
अवसरवादियों ने भुला रखा है-यह है कि ऐतिहासिक रूप से पूंजीवाद और 
साम्यवाद के बीच संक्रमण की एक विशेष मंजिल, या एक विशेष अवस्था 
अवश्य होगी। 


२. पूंजीवाद से साम्यवाद में संक्रमण 
माक्स आगे कहते हैं: 


«०० “ पूंजीवादी और साम्यवादी समाज के बीच में एक के दूसरे 
में क्रान्तिकारी रूप से रूपान्तरित होने का काल है। उसी के अनुरूप 
एक राजनीतिक संक्रमण का काल होता है जिसमें राज्यसत्ता संहारा 
वर्ग के ऋान्तिकारी अधिनायकत्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
हो सकती”... 
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मार्क्स ने आधुनिक पूंजीवादी समाज में सर्वहारा वर्ग की भूमिका के 
विश्लेषण के आधार पर, इस समाज के विकास से सम्बंधित तथ्यों के ग्राधार 
पर, और सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग के परस्पर-विरोधी हितों में मेल न 
हो सकने के आधार पर यह नतीजा निकाला था। 

पहले प्रश्न को इस भांति प्रस्तुत किया गया था: अपने को मुक्त 
करने के लिये सर्वहारा वर्ग को पूंजीपति वर्ग का तख्ता उलटना चाहिये, 
राजनीतिक सत्ता को जीतना चाहिये और अपना क्रान्तिकारी श्रधिनायकत्व 
क़ायम करना चाहिये। 

अब प्रश्‍न को थोड़े भिन्न रूप में प्रस्तुत किया जाता है: पूंजीवादी 
समाज से-जो कि साम्यवाद की दिशा में बढ़ रहा है- साम्यवाद में 
संक्रमण एक “ राजनीतिक संक्रमण के काल” के विना असंभव है और इस 
काल में राज्यसत्ता केवल संहारा वर्ग का क्रान्तिकारी अधिनायकत्व ही 
हो सकती है। 

तब फिर इस अधिनायकत्व का जनवाद के साथ क्या सम्बंध है? 

हम देख चुके है कि ' कम्युनिस्ट घोषणापत्र” में “सर्वहारा वर्ग का 
शासक वर्ग में रूपान्तरण ” और “ जनवाद को जीतना ”- इन दोनों विचारों 
को केवल एक साथ रखा गया है। ऊपर जो सब कुछ कहा जा चुका है 
उसके आधार पर अव इस चीज़ को अधिक निश्चित रूप से निर्धारित 
करना संभव हो गया है कि पूंजीवाद से साम्यवाद में संक्रमण में जनवाद 
किस प्रकार वदलता है। 

पूंजीवादी समाज में, वशर्ते कि उसका विकास सबसे अधिक अनुकूल 
परिस्थितियों में हो, जनवादी जनतंत्र में हमें कम-ज्यादा पूर्ण रूप में 
जनतन्त्रवाद मिलता है। लेकिन यह जनतंत्रवाद सदा पूंजीवादी शोषण के 
संकुचित दायरे में घिरा रहता है, और इसलिए , वास्तव में, वह सदा केवल 
अल्पसंख्यक लोगों के लिये, केवल सम्पत्तिशाली वर्गो के लिये, केवल रईसों 
के लिये जनतंत्रवाद रहता है। स्वतंत्रता पूंजीवादी समाज में सदा लगभग 
उतनी ही रहती है जितनी वह प्राचीन यूनान के जनतंत्रों में थी: दासों के 
स्वामियों के लिये स्वतंत्रता। पूंजीवादी शोषण की परिस्थितियों में आधुनिक 
मजूरी के गुलाम भूख और गरीवी से इतने कुचले जाते हैं कि वे “ जनवाद 
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की फ़िक्र नहीं कर सकते”, वे “राजनीति की फ़िक्र नहीं कर सकते” ; 
साधारण शान्तिपूर्ण परिस्थितियों में आवादी की वहुसंख्या सामाजिक और 
राजनीतिक जीवन में हिस्सा लेने से वंचित रहती है। 

इस कथन की सत्यता संभवतः सबसे स्पष्ट रूप में जर्मनी द्वारा साबित 
होती है, ठीक इसी वजह से कि उस देश में सांविधानिक वैधता बहुत 
काफ़ी देर तक, और स्थायी रूप से लगभग आधी शताब्दी तक (१८७१ से 
१६१४ तक) क्वायम रही थी, र इस काल में सामाजिक- 
जनवाद ने इस “वैधता का फ़ायदा उठाने में” दूसरे तमाम देशों की 
अपेक्षा जमनी मे सफलता भी सबसे अधिक प्राप्त की थी और वह मजदूरों 
को दुनिया में और किसी भी जगह से ज्यादा श्रनुपात में एक राजनीतिक 
पार्टी के अन्दर संगठित कर सकी थी। 

पूंजीवादी समाज के अन्दर राजनीतिक रूप से सजग और क्रियाशील 
मजदूरी करनेवाले गुलामों का आज तक देखा जानेवाला यह सवसे बड़ा 
अनुपात क्या है? डेढ़ करोड़ मजदूरों में से सामाजिक-जनवादी पार्टी 
के दस लाख सदस्य! डेढ़ करोड़ में से तीस लाख द्रेड-यूनियनों में 
संगठित! 

एक तुच्छ अल्पसंख्या के लिये जनवाद, रईसों के लिये जनवाद - यही 
पूँजीवादी समाज का जनतंत्रवाद है। अगर पूंजीवादी जनवाद की 
मशीनरी की हम और निकट से जांच करें तो हम देखते हैं कि हर जगह- 
मताधिकार की “छोटी-छोटी ” - तथाकथित छोटी-छोटी - तफ़सीलों (निवास- 
स्थान सम्बंधी योग्यता, औरतों को वोट देने के अधिकार से वंचित 
रखने आदि) में, प्रतिनिधि संस्थाओ की प्रणाली में, सभा करने के ग्रधिकार- 
प्रयोग के मार्ग की वास्तविक अड़चनों में (सावंजनिक इमारतें 
“ भिखारियों” के लिये नहीं हैं!), तथा दैनिक श्रख़बारों के खालिस 
पूँजीवादी संगठन, आदि, आदि में-जनतंत्रवाद पर असंख्य पावन्दियां 
पायी जाती हैं। ग्ररीबों के मागे में ये पावन्दियां, अपवाद, निषेध, 
ये अड़चनें तुच्छ दिखती हैं, खास तौर से उसको जिसने ख़ूद कभी तंगी 
का अनुभव नहीं किया, और उत्पीडित वर्गो के सामूहिक जीवन से कभी 
निकट सम्पकं में नहीं रहा (और अगर सौ में से निनानवे नहीं, तो दस 
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में से नौ पूंजीवादी प्रचारक और राजनीतिज्ञ इसी श्रेणी के होते हैं) , लेकिन 
इन सव प्रतिबंधों का परिणाम यह होता है कि गरीब लोग राजनीतिक 
जीवन से, जनवाद में क्रियाशील भाग लेने से, अलग कर दिये जाते हैं, 
वे वाहर ढकेल दिये जाते हैं। 

माक्स ने जब कम्यून के अनुभव का विश्लेषण करते समय कहा 
था कि उत्पीड़ितों को हर कुछ वर्षों में एक वार यह तै करने की इजाज़त 
दी जाती है कि उत्पीड़क वर्ग के कौनसे विशेष प्रतिनिधि संसद में जाकर 
उनका प्रतिनिधित्व करें और उनका दमन करें, तब उन्होंने पूंजीवादी 
जनवाद के इस तत्त्व को वहुत अच्छी तरह पहचान लिया था ! 

लेकिन इस पूंजीवादी जनवाद से-जो कि निवार्य रूप से सकुचित 
होता है, जो ग़रीबों को चुपचाप अलग कर देता है और इसी लिए जिसमें 
पाखण्ड और झूठ कूट कूटकर भरा होता है-झागे विकास सरलता से, 
शान्तिपूर्वक श्रौर सीधे “अधिकाधिक जनवाद" में नहीं होता जाता, 
जैसा कि उदारवादी प्रोफ़ेसर और निम्न-पूंजीवादी अवसारवादी चाहते हैं 
कि हम विशवास कर ले। नहीं, आगे, यानी साम्यवाद की ओर विकास, 
सर्वहारा अधिनायकत्व के ज़रिए होता है, और उसके अलावा और किसी 
ढंग से नहीं हो सकता क्योंकि पूंजीवादी शोषकों के विरोध को और किसी 
के ज़रिए या और किसी ढंग से नहीं तोड़ा जा सकता। 

लेकिन सर्वहारा अधिनायकत्व का, यानी उत्पीड़कों को कुचलने के 
सिये उत्पीड़ितों के हरावल को शासक वर्ग के रूप में संगठित करने का 
परिणाम केवल जनवाद का विस्तार नहीं हो सकता। जनतंत्रवाद के 
ज़वरदस्त विस्तार के साथ ही साथ, जो पहली बार धन-कुवेरों का 
जनतंत्रवाद न होकर गरीबों के लिये जनतंत्रवाद , जनता के लिये जनतंत्रवाद, 
बनता है-स्वंहारा अधिनायकत्व उत्पीड़कों, शोषकों, पूंजीपतियों की 
स्वतंत्रता पर अनेक बंधन भी लगाता है। मनुष्य-जाति को मजूरी की 
गुलामी से मुक्त करने के लिये हमें उन्हें कुचल देना चाहिये, उनके विरोध 
को बलपूर्वक तोड़ देना चाहिये। यह तो साफ़ है कि जहां पर दमन है, 
जहां पर ज़ोर-जबरदस्ती है, वहां -पर स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जनवाद 
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एंगेल्स ने इस चीज़ को, वेवेल के नाम अपने पत्र में बहुत ही वढ़िया 
ढंग से व्यक्त किया था जब उन्होंने , जैसा कि पाठकों को याद होगा, 
कहा था कि ` सर्वहारा वर्ग राज्यसत्ता का इस्तेमाल स्वतंत्रता के लिये नहीं 
बल्कि अपने दुश्मनों को दवाये रखने के लिये करता है, श्रौर ज्यों ही 
स्वतंत्रता की बात करना संभव हो जाएगा, त्यों ही राज्यसत्ता जैसी चीज़ 
नहीं रह जाएगी।” 
जनता की विशाल बहुसंख्या के लिये जनवाद, और जनता के शोपकों 
और उत्पीड़कों का बलपूर्वक दमन, यानी जनवाद से उनको बाहर रखना - 
यही वह परिवत्तंन है जो जनवाद में पूंजीवाद से साम्यवाद में संक्रमण के 
काल में होता है। 
केवल साम्यवादी समाज में, जबकि पूंजीपतियों के विरोध को पूर्ण 
रूप से कुचल दिया गया हो, जवकि पूंजीपति ग्रायब हो चुके हों, जबकि 
कोई वर्ग न रह गये हों (यानी, जब उत्पादन के सामाजिक साधनों(के साथ 
उनके सम्बंध के सिलसिले में समाज के सदस्यों के बीच कोई अन्तर न रह गये 
हों), फेवल तभी “स्वतंत्रता की बात करना संभव हो जाएगा, और 
राज्यसत्ता जैसी चीज़ नहीं रह जाएगी ”। केवल तभी वास्तव में पूर्ण जनवाद, 
जनवाद विना किसी अपवाद के , संभव होगा और उसकी स्थापना की जा सकेगी । 
और केवल तभी जनवाद धीरे-धीरे विलुप्त होने लगेगा, जिसका सीधा-सादा 
कारण यह होगा कि पूंजीवादी गुलामी से, पूंजीवादी शोषण. की अ्रकथनीय 
विभीषिकाशों , वर्बरताओं , मूर्खताओं और गन्दगियों से मुक्त होकर, लोग 
धीरे-धीरे सामाजिक मेल-मिलाप के उन साधारण नियमों को मानने के 
आदी हो जायेंगे जो सदियों से मालूम हैं और जो हज़ारों वर्षो से 
सूत्रों के रूप में दोहराये गये हैं। लोग उन्हें विना किसी बल-प्रयोग 
के, विना किसी ज़ोर-ज़्वरदस्ती और दवाव के, बिना जोर-जवरदस्ती 
के उस बिशेष यन्त्र के प्रयोग के जिसे राज्यसत्ता कहा जाता है, मानने 
के ग्ादी हो जायेंगे। 
“राज्यसत्ता धीरे-धीरे विलुप्त हो जाती है”-ये शब्द बहुत सोच- 
समझकर चुने गये हैं, क्योंकि वे इस प्रक्रिया की दोनों विशेषताग्रों को- 
उसके धीरे-धीरे और अपने आप चलनेवाली क्रिया को प्रकट करते हूँ। 
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यह चीज केवल आदत से ही हो सकती है, और निस्सन्देह होगी, 
क्योंकि हम अपने इर्द-गिर्द लाखों वार देखते हँ. कि जब कोई शोषण नहीं 
होता, जव कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे क्रोध आये , जो विरोध और 
विद्रोह को जाग्रत करे, या जिसकी वजह से दमन की आवश्यकता पड़े, 
तो लोग कितनी आसानी से सामाजिक मेल-मिलाप के आवश्यक नियमों 
का पालन करने के श्रादी; हो जाते हैं। 

इस भांति पूंजीवादी समाज में जो जनवाद होता है, वह कटा-छंठा , 
निकृष्ट और झूठा होता है; वह केवल रईसों के लिये, अल्पसंख्यक लोगों 
के लिये जनवाद होता है। अल्पसंख्यकों को-शोषकों को-आवश्यक रूप 
से दवाने के साथ-साथ, सर्वहारा अधिनायकत्व ही, साम्यवाद में 
संक्रमण का काल ही, जनता के लिये, जनता के बहुमत के लिये, पहली 
बार जनवाद की सृष्टि करेगा। वास्तविक रूप से पूर्ण जनवाद की स्थापना 
केवल साम्यवाद ही कर सकता है, और यह जनवाद जितना ही पूर्ण होगा , 
उतनी ही तेज़ी से वह अनावश्यक हो जायेगा और अपने आप धीरे-धीरे 
विलुप्त हो जायेगा। 

दूसरे शब्दों में : पूंजीवाद के अन्तगेत राज्यसत्ता अपने असली माने में 
राज्यसत्ता , यानी एक वरे द्वारा दूसरे वर्ग को, और वह भी अल्पसंख्यकों 
द्वारा बहुसंख्यक लोगों को दबाने का विशेष यंत्र होती है। स्वाभाविक 
ही है कि शोषक ग्रल्पसंख्या द्वारा शोषित बहुसंख्या को व्यवस्थित ढंग से 
दवाने जैसे काम को करने के सिये दमन के काम में सबसे ज्यादा खं खारी ` 
श्रीर बबेरता की जरूरत होती है, इसलिये मनुष्य-जाति को गुलामी, 
भूदासःप्रथा और मजूरी की गुलामी की अवस्थाओं , खन के समुद्रों में से 
होकर गुज्जरना होता है। 

और आगे, पूंजीवाद से साम्यवाद में संक्रमण के काल में अभी भी 
दमन जरूरी होता है, लेकिन अब यह शोषक अल्पसंख्यकों का शोषित 
बहुसंख्या द्वारा दमन होता है। दमन के एक विशेष यंत्र की, एक 
विशेष मशीन की, “ राज्यसत्ता” की, श्रभी भी ज़रूरत होती है, लेकिन 
अब यह संक्रमणकालीन राज्यसत्ता होती है। वह सही माने में राज्यसत्ता 
नहीं रह जाती , क्योंकि शोषकों की ग्रल्पसंख्या को जनता की बहुसंख्या द्वारा, जो 
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कल तक मजूरी की गुलाम थी, दवाने का काम श्रपेक्षाकृत इतना सरल और 
स्वाभाविक है कि उसमें गुलामों, भू-दासों या मज़दूरों के विद्रोहों के दमन 
की तुलना में बहुत कम खून वहेगा, और उसके लिये मनुष्य-जाति को वहुत 
कम क्वीमत चुकानी पड़ेगी। और आबादी की इतनी विशाल वहुसंख्या तक 
जनवाद का विस्तार हो जाने से यह वात मेल खाती है कि दबाने के लिए 
एक विशेष यंत्र की आवश्यकता ग्रायव होने लगेगी। यह स्वाभाविक है 
कि शोषक लोग एक बहुत जटिल मशीन के बिना जनता को दबाने का काम 
करने में असमर्थ हैं, लेकिन जनता शोषकों को एक वहुत ही सरल “मशीन ” 
से ही, लगभग विना किसी “ मशीन” के, विना किसी विशेष यंत्र के ही, 
केवल हथियारबन्द जनता का संगठन करके ही (जैसे कि मज़दूरों और 
सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतें, हम थोड़ी आगे आनेवाली वात को 
यहीं कह दें) दवा सकती है। 

अन्तिम वात यह है कि केवल साम्यवाद ही राज्यसत्ता को पूर्ण रूप 
से अनावश्यक वना देता है, क्योंकि फिर दवाने ही के लिये कोई नहीं 
रह जाता। इस “कोई नहीं” का मतलब वर्ग से है, आवादी के एक 
निश्चित अंग के ख़िलाफ़ व्यवस्थित लड़ाई से है। हम कल्पनावादी नहीं 
हैं, और हम इस संभावना और अनिवार्यता से जरा भी इनकार नहीं 
करते कि इक्के-डुक्के लोग ज्यादतियां कर सकते हैं, और न इस बात की 
जरूरत से कि इस तरह की ज्यादतियो को रोकना चाहिए। लेकिन, पहली 
वात तो यह है कि इस काम के लिए दमन की किसी विशेष मशीन की, 
या विशेष यंत्र की आवश्यकता नहीं है। इस काम को हथियारवन्द जनता 
खद करेगी। वह उसे उतनी ही सरलता और तत्परता से करेगी, जितनी 
सरलता और तत्परता से आधुनिक समाज के अन्दर भी, सभ्य लोगों 
का एक समूह किन्हीं दो लड़ते हुए व्यक्तियों को छुड़ा देता है, या किसी 
स्त्री के ऊपर आक्रमण रोकने के लिये हस्तक्षेप करता है। और, दूसरे, 
हम जानते हुँ कि ज्यादतियों का, जो सामाजिक मेल-मिलाप के नियमों 
का उल्लंघन हुँ, मूल सामाजिक कारण जनता का शोषण, उसकी तंगी 
अर उसकी गरीवी है। इस मुख्य कारण के दूर हो जाने पर ज़्यादतियों 
का भी “धीरे-धीरे विलुप्त होना” निवाय रूप से शुरू हो जायेगा। हम 
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यह नहीं जानते कि कितनी जल्दी और किस क्रम से, लेकिन यह हम जानते 
हैं कि वे धीरे-धीरे विलुप्त हो जायेंगी। उनके धीरे-धीरे विलुप्त हो जाने 
के साथ राज्यसत्ता भी धीरे-धीरे विलुप्त हो जायेगी। 

कल्पनावादी उड़ानें भरे बिना मार्क्स ने उस चीज़ को श्रधिक पूरी 
तरह से बताया था जिसे इस भविष्य के बारे में, यानी साम्यवादी समाज 
की निचली और उच्चतम अवस्थाओं (रूपों, मंज़िलों) के बीच के फ्नक्र 
के बारे में, इस समय वताया जा सकता है। 


३. साम्यवादी समाज की प्रथम शअ्रवस्था 


“गोथा कार्यक्रम की आलोचना ' नामक अपनी पुस्तक में माक्स ने लासाल 
की उस धारणा को ग़लत सावित करने के लिए काफ़ी ब्योरे से 
लिखा था कि समाजवाद के अन्तर्गत मजदूर को “उसके श्रम की अक्षुण्ण ” 
या “पूरी पैदावार” मिलेगी। माक्स वताते हैं कि सारे समाज के सम्पूर्ण 
सामाजिक श्रम में से एक संरक्षित निधि, उत्पादन को बढ़ाने के लिये 
निधि, मशीनों के “घिसे या टूटे पुज्ञों” को बदलने के तथा ऐसे ही दूसरे 
कामों के लिये निधि अलग करना ज़रूरी है। फिर, इसी तरह उपभोग की 
वस्तुओं में से भी शासन के ख़र्च के लिये, स्कूलों, अस्पतालों , बूढ़े लोगों 
` के निवास-गृहों, आदि, आदि के लिये निधि अलग करना होगा । 

लासाल के अस्पष्ट, गोलमोल और राम कथन (“मज़दूर के श्रम की 
सम्पूर्ण पैदावार उसे मिले”) के बजाय, मार्क्स गंभीरतापूर्वक इस वात 
पर विचार करते हैं कि समाजवादी समाज को अपना कामकाज किस प्रकार 
चलाना होगा। मार्क्स एक ऐसे समाज के जीवन की परिस्थितियों का 
जिसमें पूंजीवाद नहीं रह जायेगा, ठोस ढंग से विश्लेषण करने के लिये 
आगे बढ़ते हैं, और कहते हैं: 


“यहाँ” (मज़दूर पार्टी के कार्यक्रम का विश्लेषण करते समय) 
“जिस चीज पर हमें विचार करना है वह एक साम्यवादी समाज 
है, उस रूप में नहीं जैसा कि वह खूद अपनी नींव पर विकसित 
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हुआ है, वल्कि, इसके विपरीत, उस रूप में जिसमें कि वह 
पूंजीवादी समाज में से निकलता है। इसी कारण, उसके ऊपर , 
आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से, बौद्धिक रूप से, हर प्रकार से, उस 
पुराने समाज के, जिसके गर्भ से वह निकलता है, जन्म-चिन्हों की 
छाप लगी हुई है। ” 


झौर यही साम्यवादी समाज है-ऐसा समाज जो अभी-अभी पूंजीवाद 
के गर्भ से निकलकर दुनिया में आया है और जिसके ऊपर पुराने समाज 
के जन्म-चिन्हों को हर प्रकार से छाप लगी हुईं है- जिसे माक्स साम्यवादी 
समाज की “पहली ” या निचली अवस्था कहते हैं। 

उत्पादन के साधन अ्रव व्यक्तियों की निजी सम्पत्ति नहीं रह गये 
हैं। उत्पादन के साधनों पर सम्पूर्ण समाज का अधिकार है। समाज का 
प्रत्येक सदस्य सामाजिक रूप से आवश्यक मेहनत का एक हिस्सा पूरा 
करके समाज से यह प्रमाणपत्र पाता है कि उसने इतना इतना काम किया है। 
और इस प्रमाणपत्न के ग्राधार पर, उपभोग की वस्तुओं के सार्वजनिक 
भंडार में से उसी के अनुसार मात्रा में उसको वस्तुएं मिलती हैं। इसलिए, 
श्रम के उतने हिस्से के कटने के बाद जो सार्वजनिक निधि में जाता है, 
प्रत्येक मज़दूर समाज से उतना ही पाता है जितना उसने उसे दिया था। 

देखने में यह “समानता” का : अखण्ड साम्राज्य है। 

लेकिन लासाल जब इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को सामने 
रखकर (जिसे आम तौर से समाजवाद कहा जाता है, लेकिन माक्स 
ने जिसे साम्यवाद की पहली अवस्था कहा है) उसे “न्यायोचित वितरण ” 
बताते हैं और कहते हैं कि वह “समाज के तमाम सदस्यों का मेहनत 
की पैदावार में बरावर का हिस्सा पाने का समान अधिकार” है, तो 
वह ग़लती करते हैं, और मार्क्स उनकी ग़लती का पर्दाफ़ाश कर देते हैं। 

माक्स कहते हैं, “समान अधिकार ” निस्सन्देह यहां पर है, लेकिन 
वह अब भी “पूंजीवादी अधिकार” है, जो प्रत्येक अधिकार की तरह, 
झससानता को पहले ही मानकर चलता है। प्रत्येक अधिकार विभिन्न लोगों 
पर एक ही माप को लागू करना है जो कि वास्तव में एक जैसे नहीं हैं, 
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एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। यही वजह है कि समान अधिकार ” श्रसल 
में समानता के सिद्धान्त का उल्लंघन और एक अन्याय है। असल में प्रत्येक 
मनुष्य , दूसरे मनुष्य के बराबर सामाजिक मेहनत करने के वाद (ऊपर 
बतायी हुई कटौती के वाद) सामाजिक पैदावार का समान हिस्सा पाता है। 

लेकिन सब मनुष्य तो एक जैसे नहीं हैं: एक ताक़तवर है, एक 
कमज़ोर है, एक शादीशुदा है, दूसरा नहीं है, एक के ज़्यादा वच्चे हैं, 
दूसरे के कम, इत्यादि। और माकसं जो निष्कर्ष निकालते है वह यह हैः 


...“समान काम करने और इसलिए सामाजिक उपभोग निधि 
में से समान हिस्सा लेने से वास्तव में एक को दूसरे से ज्यादा मिलेगा , एक 
दूसरे से ज्यादा धनी वन जायेगा, इत्यादि। इन तमाम कमज़ोरियों से 
बचने के लिए अधिकार को समान होने के वजाय असमान होना हीगा ”. . . 


इसलिए , साम्यवाद की पहली अवस्था में अभी न्याय और समानता 
का जन्म नहीं होगा: धन-सम्पत्ति के सम्बंध में फक्रे, और अन्यायपूर्ण 
फक्क, अव भी मौजूद रहेंगे लेकिन मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण असंभव 
हो जायेगा, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर, फ़ैक्टरियों, मशीनों , ज़मीन , 
आदि पर व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में क़ब्जा करना असंभव हो जायेगा। 
ग्राम “समानता” और “न्याय” के वारे में लासाल के निम्न-पूंजीवादी 
झौर उलझे हुए शब्दजाल को छिन्न-विछिन्न करते हुए माक्स साम्यवादी 
समाज के विकास का रास्ता भी दिखाते हैं जो आरंभ में इस बात पर 
मजबूर होता है कि .केवल निजी व्यक्तियों द्वारा उत्पादन के साधनों पर 
क़ब्ज़ा कर लिये जाने के “अन्याय ” का ही अन्त करे, और , दूसरे न्याय 
को, जो खपत की चीज़ों का “की गयी मेहनत की मात्रा के अनुसार ” 
(आवश्यकता के अनुसार नहीं) बंटवारा है, वह फ़ौरन खतम नहीं कर सकता। 

अप्रामाणिक ग्रर्थशास्त्री , जिनमें पूंजीवादी प्रोफ़ेसर श्रौर “ हमारे” तुगान ° 
भी शामिल हैं, बराबर समाजवादियों की ग्रालोचना करते रहते हैं कि वे लोगों 
की असमानता को भूल गये हैं और इस समानता का अन्त करने 
के “स्वप्न देखते हैं”। इस तरह की आलोचना, जैसा कि हम देखते 
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है, इन पूँजीवादी सिद्धांतवेत्ताओं की हद दर्जे की जहालत को ही सावित 
करती है। 

माक्से केवल मनुष्यों की अनिवार्य गअ्रसमानता की वात का ही पूरा 
पुरा ध्यान नहीं रखते हैं, वह इस वात का भी ध्यान रखते हैं कि केवल 
उत्पादन के साधनों को सम्पूर्ण समाज की सम्पत्ति बना देने से ही (जिसे 
आम तौर से “समाजवाद” कहा जाता है) बंटवारे की वुराइयां और 
“ पूंजीवादी अधिकार ” की असमानता नहीं दुर हो जातीं । जब तक उत्पादित चीज़ों 
का वंटवारा “की हुई मेहनत के अनुसार ” होता है, तब तक यह्‌ असमानता 
भी जारी रहती है। 

आगे माक्स कहते हैं: 


. “लेकिन साम्यवादी समाज की उस पहली अवस्था में, 
जिसमें कि वह प्रसूति की एक लम्बी पीड़ा के बाद पूंजीवादी समाज 
के गर्भ से अभी श्रभी वाहर निकलकर श्राया है, इन वुराइयों का होना 
अनिवार्य है। अधिकार समाज की आर्थिक वनावट और उससे निर्धारित 
सांस्कृतिक विकास से ऊंचा कभी नहीं हो सकता"... 


इस प्रकार, साम्यवादी समाज की पहली श्रवस्था में (आम तौर से 
जिसे लोग समाजवाद कहते हैं) “ पूंजीवादी अधिकार” को पूर्णं रूप से 
नहीं खतम कर दिया जाता बल्कि उसके केवल एक भाग को ही तव तक 
हो चुकनेवाली आर्थिक क्रांति के अनुपात में ही, अर्थात्‌ उत्पादन के साधनों 
के . सम्बंध में ही -खतम किया जाता है। “ पूंजीवादी अधिकार ” उन्हें अलग 
व्यक्तियों की निजी सम्पत्ति मानता है। समाजवाद उन्हें सार्वजनिक सम्पत्ति 
वना देता है। उस हद तक - और केवल उसी हृद तक - “ पूंजीवादी 
अधिकार ” गायव हो जाता है। 

लेकिन, जहां तक उसके दूसरे भाग का सम्बंध है, वह अब भी मौजूद 
रहता है, वह समाज के सदस्यों के बीच उत्पादित चीज़ों का वितरण करने 
और उनके श्रम को जगह-जगह लगाने में एक नियामक (निर्धारक शक्ति) 
की हैसियत में मौजूद रहता है। यह समाजवादी सिद्धान्त कि “जो काम 
नहीं करता वह खायेगा भी नहीं” पूरा हो गया, दूसरा समाजवादी सिद्धान्त 
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कि “श्रम की वराबर मात्रा के लिये उत्पादित चीज़ों की भी वरावर 
मात्रा” भी पूरा हो गया। लेकिन अभी तक यह साम्यवाद नहीं है, और 
यह उस “पूँजीवादी अधिकार ” का, जो असमान व्यवितयों को, मेहनत की 
असमान (वास्तव में असमान) मात्रा के बदले में उत्पादित चीज़ों की समान 
मात्रा देता है, अभी तक खात्मा नहीं करता। 

माक्स कहते हैं कि यह एक “बुराई” है, लेकिन साम्यवाद की प्रथम 
अवस्था में वह अनिवार्य है। क्योंकि अगर हमें कल्पनावाद में नहीं फंसना 
है तो हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि पूंजीवाद का तख्ता उलटने के वाद 
फ़ौरन ही लोग अधिकार के किसी उसुल के बिना समाज के लिये काम 
करना सीख जायेंगे। और सचमुच पूंजीवाद का खात्मा ऐसे परिवर्तन का 
आर्थिक आधार फ़ौरन ही तैयार नहीं कर देता। 

और अभी तक “पूंजीवादी अधिकार” के अलावा झौर कोई उसूल 
नहीं है। इसलिए , इस हद तक राज्यसत्ता की अभी भी जरूरत है। उत्पादन 
के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की रक्षा करने के साथ-साथ वह श्रम 
की समानता और उत्पादित चीजों के वितरण की समानता की भी रक्षा 
करेगी । 
राज्यसत्ता धीरे-धीरे विलुप्त हो जाती है क्योंकि अव कोई पूंजीपति, 
कोई वर्ग नहीं रह गये हैं, और इसलिए किसी वर्ग को नहीं दबाया जा सकता । 

लेकिन श्रभी तक राज्यसत्ता पूर्ण रूप से विलुप्त नहीं हुई है, क्योंकि 
“पूंजीवादी अधिकार” की, जो वास्तविक असमानता को पवित्ता का 
जामा पहनाता है, रक्षा करने का काम श्रभी भी बाक्री है। राज्यसत्ता के 
पूर्ण रूप से विलुप्त होने के लिये पूर्णे साम्यवाद जरूरी है। 


४. साम्यवादी समाज को उच्चतम अवस्था 


माक्स आगे कहते हैं: 


“साम्यवादी समाज की उच्चतम अवस्था में, जब श्रम- 
विभाजन के प्रति व्यक्तियों की दासता वाली मातहती का और उसके 
साथ-साथ मानसिक और शारीरिक श्रम के विरोध का अन्त हो 
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जाता है; श्रम जब जीवन का केवल एक साधन होने के वजाय जीवन 

की एक मुख्य आवश्यकता वन जाता है, जव व्यक्ति के चतुर्मुखी विकास 

के साथ-साथ उत्पादन की शक्तियों की भी मात्रा बढ़ जाती है और 

सार्वजनिक धन के तमाम स्रोत और अधिक परिपूर्ण होकर प्रवाहित 

होने लगते हुँ-सिफ़ं तभी पूंजीवादी अधिकार के संकुचित दायरे की 

सीमा को पूरी तरह [पार किया जा सकता है और समाज भ्रपने 

झण्डे पर |लिख सकता है: “हरेक से उसकी योग्यता के अनुसार, 

हरेक को उसकी ज़रूरत के अनुसार ” ।” 

एंगेल्स ने जिन शब्दों में |“ स्वतंत्रता” और “राज्यसत्ता” शब्दों को 
मिलाने के प्रयत्नों की मूखेता का निर्मेमतापूर्वक मज़ाक उड़ाया था, उनकी 
सच्चाई को हम केवल अब ही पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। जव तक 
राज्यसत्ता मौजूद रहती है तब तक स्वतंत्रता नहीं हो सकती। जब स्वतंत्रता 
होगी तो राज्यसत्ता नहीं रह जायेगी। 

राज्यसत्ता के पूर्ण रूप से विलुप्त होने का आर्थिक आधार साम्यवाद 
के विकास की इतनी ऊंची अवस्था होती है जव मानसिक और शारीरिक 
श्रम के बीच का विरोध ग्रायव हो जाता है, और परिणामतः आधुनिक . 
सामाजिक असमानता का एक मुख्य स्रोत ग्रायव हो जाता है। आर फिर 
यह स्रोत ऐसा है जिसे उत्पादन के साधनों को सावेजनिक सम्पत्ति वना 
देने मात्र से, पूंजीपतियों की सम्पत्ति को छीन लेने मात्र से फौरन नहीं 
मिटाया जा सकता। 

इस सम्पत्ति-हरण से उत्पादन की शक्तियों का बहुत ज्यादा विकास 
करने की संभावना उत्पन्न हो जायेगी। और इस वात को देखकर कि 
पूंजीवाद आज ही इस विकास को अकल्पनीय मात्रा में किस तरह रोक 
रहा है, इस बात को देखकर कि प्रविधि के वतमान स्तर के आधार पर 
ही कितनी भ्रधिक प्रगति की जा सकती थी, हमें पूर्ण विश्वास के साथ यह 
कहने का अ्रधिकार है कि पूंजीपतियों की सम्पत्ति छीन लेने का अनिवार्य 
परिणाम मानव समाज की उत्पादक शक्तियों का जबरदस्त विकास होगा। 
लेकिन यह विकास कितनी तेज़ी से होगा, कितनी जल्दी वह श्रम-विभाजन 
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से नाता तोड्ने की, मानसिक गौर शारीरिक श्रम के बीच का विरोध 
दूर करने की, या श्रम को “जीवन की एक मुख्य आवश्यकता ” में बदल देने 
की सीमा पर पहुंच जायेगा - यह हम नहीं जानते , और न जान सकते हें। 

इसी लिए इस क्रिया के लम्बे समय तक चलने पर और साम्यवाद ' 
की उच्चतम अवस्था के विकास की तेज़ी पर उसके निर्भर होने पर ज़ोर 
देते हुए, हमें केवल राज्यसत्ता के धीरे-धीरे विलुप्त हो जाने की अनिवार्यता 
की ही वात कहने का हक़ है, समय की लम्बाई के दौरान या धीरे-धीरे विलुप्त 
होने के उसके ठोस रूपों के प्रश्नों को हम बिलकुल खुला छोड़ देंगे, क्योंकि 
इन सवालों का उत्तर देने के लिये कोई सामग्री नहीं है। 

राज्यसत्ता तभी पूर्ण रूप से विलुप्त हो सकेगी जब समाज “हरेक 
से उसकी योग्यता के अनुसार, हरेक को उसकी ज़रूरत के अनुसार” 
के नियम को लागू करने लगेगा, यानी जब लोग सामाजिक भेल-मिलाप 
के बुनियादी नियमों का पालन करने के इतने आदी हो जायेंगे, और जव 
उनके श्रम से इतना उत्पादन होने लगेगा कि वे स्वेच्छा से अपनी योग्यता 
के अनुसार काम करने लगेंगे। “ पूंजीवादी अधिकार के संकुचित दायरे 
की सीमा” को जो एक व्यक्ति को शाइलाँक” की कठोरता से यह हिसाव 
लगाने के लिये मजबूर करती है कि कहीं उसने दूसरे से आधा घण्टा 
अधिक तो नहीं काम कर दिया, किं कहीं उसे दूसरों से कम तनख़ा तो 
नहीं मिल रही है-तब इस संकुचित सीमा को पार कर लिया जायेगा । 
तब समाज को इस वात की ज़रूरत नहीं रहेगी कि वह हरेक को बांटी 
जानेवाली उत्पादित चीज़ों की मात्रा का नियंत्रण करे; हरेक स्वतंत्रतापूर्वेक 


॥७ 


“अपनी जरूरतों के अनुसार” ले लेगा। 

पूंजीवादी दृष्टिकोण से यह कह देना कि इस तरह की सामाजिक 
व्यवस्था “ केवल एक काल्पनिक चीज़” है, ग्रौर यह कहकर समाजवादियों 
का मज़ाक उड़ाना तो बहुत आसान है कि वे तो हरेक से वादा करते हैंकि 
नागरिकों के व्यक्तिगत :श्रम के ऊपर किसी तरह के नियंत्रण के बिना समाज 
से उन्हें हर तरह की नियामतें, मोटर, पियानो आदि हर चीज मनचाही 
मात्ना में लेने का अधिकार होगा। आज भी अधिकांश पूंजीवादी “ विद्वान" 
इस तरह मज़ाक उड़ाने तक ही अपने को सीमित रखते हैं और इस तरह 
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वे अपने अज्ञान को और इस वात को भी दिखा देते हैं कि वे पूंजीवाद 
के वचाव के लिये भाड़े के टट्टू हैँ। 

अज्ञान- क्योंकि यह चीज़ आज तक कभी किसी समाजवादी के 
दिमाग़ में नहीं घुसी कि वह “वादा करे” कि साम्यवाद के विकास की 
उच्चतम अवस्था आयेगी; लेकिन महान समाजवादी जब उसके आने की 
वात को पहले से देखते हें तो वे पहले से मान लेते हैं कि वर्तमान 
श्रम-उत्पादिता नहीं रहेगी और न भ्राज के कूपमंडूक ही रहेंगे जो कि 
पोम्यालोव्सी की कहानियों के सेमिनरी के छात्रों! की तरह 
सार्वजनिक सम्पत्ति के भंडारों को “यों ही” नष्ट कर सकते हैं और 
असंभव चीजों की मांगें रख सकते हैं। 

जव तक साम्यवाद की “उच्चतम ” अवस्था नहीं ग्राती, तव तक 
समाजवादियों की मांग है कि समाज द्वारा और राज्यसत्ता द्वारा श्रम और 
उपभोग की मात्रा पर सख्त से सख्त नियंत्रण हो, लेकिन इस नियंत्रण की 
शुरूआत करनी चाहिये पूंजीपतियों की सम्पत्ति को छीनकर, पूंजीपतियों 
पर मजदूरों का नियंत्रण क्रायम करके और इस काम को पूरा करना चाहिये 
नौकरशाहों की राज्यसत्ता द्वारा नहीं, बल्कि हथियारबन्द मज़दूरों की 
राज्यसत्ता द्वारा। 

पूंजीवादी विचारक (और त्सेरेतेली चेर्नोव तथा उनकी मंडली की तरह के 
उनके मुसाहिव) भाड़े के टट्टुों की तरह पूंजीवाद के पक्ष में जो वकालत 
करते हैं उसका सार-तत््व यह है कि आज की राजनीति से सम्बंधित 
बुनियादी और तात्कालिक प्रश्नों की यानी, पूंजीपतियों की सम्पत्ति को 
छीनने , तमाम नागरिकों को एक विशाल “सिंडीकेट” के - सम्पूर्ण राज्य 
के - कार्यकर्ता और कर्मचारी वना देने, और इस सिंडीकेट के सम्पूर्ण काम 
को वास्तविक रूप से जनवादी राज्यसत्ता के, अर्थात्‌ मजदूरों और सेनिकों 
के प्रतिनिधियों की सोवियतों की राज्यसत्ता के, पूर्ण रूप से मातहत वना 
देने की जगह पर, वे दूर भविष्य के प्रश्नों और वाद-विवादों को रख देते हैं। 

वास्तव में, जव एक विद्वान प्रोफ़ेसर और उसके पीछे-पीछे कूपमंडूक 
लोग, , और उनके पीछे त्सेरेतेली और चेनोंव जैसे लोग, तर्कहीन काल्पनिक 
दुनियाओं की, बोल्शेविको के लम्बे-चौड़े वादों की, समाजवाद ' लागू करने ” 
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की असंभवता की वात करते हैं तो उनके दिमाग़ में साम्यवाद की उच्चतम _ 
अवस्था रहती है, जिसे “लागू करने” का कभी किसी ने वादा नहीं 
किया और जिसे “लागू करने” की किसी ने वात तक नहीं सोची , क्योंकि 
उसे बिलकुल “लागू” नहीं किया जा सकता। 

और इससे हम समाजवाद और साम्यवाद के बीच के वैज्ञानिक अन्तर 
की बात पर झा जाते हैं। “ सामाजिक-जनवादी ” नाम की ग़लती बतलाते 
समय एंगेल्स ने अपने ऊपर के उद्धृत किये गये अंश में इस प्रश्‍न पर भी 
थोड़ा-सा प्रकाश डाला था। साम्यवाद की प्रथम या निचली श्रवस्था और 
उसकी उच्चतम अवस्था के वीच राजनीतिक अन्तर, समय वीतने पर संभवतः 
बहुत बड़ा होगा, लेकिन उस अन्तर के वारे में अभी पूंजीवादी समाज के 
अंतगत बात करना तो निरी मूर्खता होगी। इस चीज़ को संभवतः केवल 
कुछ इक्के-दुक्के अराजकतावादी ही प्रमुख महत्व की बात कह सकते हैं 
(अगर , जैसा कि गे ने -जो अराजकतावादियों में उन इने-गिने व्यक्तियों में 
से एक हैं जिनमें ग्रात्माभिमान और विवेक की कुछ भावना बाक़ी है- कहा है 
कि भ्रराजकतावादियों . में अब भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रोपोत्किन , 
ग्रव, कोर्नेलीसेन तथा अराजकतावाद की अन्य “जाज्वल्यमान मूर्तियों ” 
के “ प्लेखानोववादी ” सामाजिक-अंधराष्ट्रवादियों में, या “ ग्रराजकतावादी' 
खंदकवादियों ” में बदल जाने से कुछ नहीं सीखा है)। 

लेकिन समाजवाद और साम्यवाद का वैज्ञानिक अंतर स्पष्ट है। आम 
तौर पर जिसे समाजवाद कहा जाता है उसे माक्स ने साम्यवादी समाज 
की “प्रथम” या निचली अवस्था कहा था। चूंकि उत्पादन के साधन 
सार्वजनिक सम्पत्ति वन जाते हैं इसलिए “ साम्यवाद” शब्द यहां पर भी लागू 
हो सकता है बशर्ते कि हम यह न भूलें कि यह पूर्णं साम्यवाद नहीं है। 
` माक्स की व्याख्या का महान महत्व इसमें है कि यहां पर भी वह 
पदार्थवादी द्वन्द्ववाद को, विकास के सिद्धान्त को, सुसंगत रूप से लागू 
करते हैं और साम्यवाद को एक ऐसी वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते हैं 
जो पूंजीवाद के श्रन्दर से विकसित होती है। पण्डिताऊ ढंग से बनायी गयी, 
“गढी हुई” परिभाषाओं और शब्दों के वारे में निरर्थक विवाद (समाजवाद 
क्या है? साम्यवाद क्या है?) में पड़ने के बजाय माकसं ने उन चीज़ों की 
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व्याख्या की है जिन्हें हम साम्यवाद की आर्थिक परिपक्वता की मंज़िलें कह 
सकते हैं। 

अपनी प्रथम अवस्था, या पहली मंजिल में साम्यवाद आर्थिक रूप 
से पूर्णतया परिपक्व और पूंजीवादी परम्पराओं श्रौर प्रभावों से सर्वथा मुक्त 
नहीं हो सकता। इसी लिये हमें यह विचित्न चीज़ देखने को मिलती है कि 
साम्यवाद अपनी प्रथम अवस्था में “ पूंजीवादी श्रधिकार के संकुचित दायरे” 
को क्रायम रखता है। निस्सन्देह उपभोग की चीज़ों के वितरण के संबंध 
में पूंजीबादी अधिकार पहले से ही श्रनिवायं रूप से इस वात को मानता 
है कि पूँजीवादी राज्यसत्ता भी अभी मौजूद है, क्योंकि भ्रधिकार के उसूलों 
को सनवाने के यंत्र के बिना अधिकार के कोई माने ही नहीं रह जाते। 

इसलिए साम्यवाद 'के अन्तर्गत न केवल पूंजीवादी अधिकार वल्कि 
पूंजीवादी राज्यसत्ता भी- पूँजीपति वर्ग के विना- कुछ समय तक वनी 
रहती है! 

इसमें विरोधाभास या महज विवेक,का एक नद्रवादी खेल दिख सकता है, 
जिसका कि मार्क्सवाद पर वे लोग अक्सर अभियोग लगाते हैं जो उसके 
असाधारण एप से गंभीर तत्त्वों का ग्रध्ययन करने का जरा भी कष्ट नहीं उठाते । 

लेकिन यथार्थ बात तो यही है कि प्रकृति में और समाज में, दोनों 
में, नये के अन्दर पुराने के बचे हुए वशेष हमें जीवन के हर क्रदम पर 
दिखलाई देते हैँ। माक्स ने साम्यवाद के अन्दर “ पूँजीवादी ” अधिकार 
का एक अंश भी अपनी तरफ़ से, मनमाने ढंग से नहीं घुसेड़ा था, बल्कि 
वह चीज़ वतायी थी जिसका पूंजीवाद के गर्भ से निकलते हुए समाज में 
होना आर्थिक और राजनीतिक खूप से अनिवार्य है। 

पूंजीपतियों से मुक्ति के अपने संग्राम में मजदूर वर्ग के लिये जनवाद 
का महान महत्व है। लेकिन जनवाद कोई ऐसी सीमा नहीं है जिससे आगे 
जाना ही नहीं चाहिये, सामन्तवाद से पूंजीवाद की ओर और पूंजीवाद 
से साम्यवाद की ओर के मागे की मंज़िलों से वह केवल एक मंजिल है। 

जनवाद के माने हैं समानता। समानता के लिये सर्वहारा वरे के संघर्ष 
का महान महत्व और एक नारे के रूप में समानता का महत्व स्पष्ट हो 
जायेगा यदि हम उसके अर्थ को सही रूप में, वर्गों के ख़ात्मे के रूप में 
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` समझें। लेकिन जनवाद के माने हैं केवल श्रौपचारिक समानता । और ज्यों ही 
उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के सम्बंध में समाज के तमाम सदस्यों की 
समानता की, अर्थात्‌ श्रम की समानता और मजदूरी की समानता की 
स्थापना हो जायेगी, त्यों ही, अनिवार्य रूप से, मनुष्य-जाति के सामने 
औपचारिक समानता से वास्तविक समानता की ओर आगे बढ़ने का, यानी 
४ हरेक से उसकी योग्यता के अनुसार, हरेक को उसकी जरूरत के अनुसार ” 
के सिद्धान्त को लागू करने का प्रश्‍न झा खड़ा होगा। किन मंजिलों से, 
किन अमली कदमों द्वारा मानवजाति इस उच्चतम लक्ष्य की ओर वढ़ेगी- 
यह हम नहीं जानते और न जान सकते हैं। लेकिन इस वात को समझना 
महत्वपूर्णं है कि समाजवाद के सम्बंध में यह साधारण पूँजीवादी धारणा 
कि वह एक सर्वथा निर्जीव, मृत और हमेशा के लिये निश्चित चीज़ है, 
` कितनी बेहद मिथ्या है, जब कि वास्तविकता यह है कि केवल समाजवाद 
से ही सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के 
लिये- पहले आवादी के बहुमत का, और फिर सम्पूर्ण आवादी का- एक 
तेज़, सच्चा और सचमुच जनव्यापी आन्दोलन आरंभ होगा। 

जनवाद राज्यसत्ता का एक रूप है, उसके वहुत-से रूपों में से एक है। 
इसलिए , हर राज्यसत्ता की तरह, वह भी एक तरफ़ तो लोगों के विरुद्ध 
व्यवस्थित रूप से हिंसा के प्रयोग का द्योतक है, लेकिन, दूसरी तरफ़, 
बह, तमाम नागरिकों की समानता की, राज्यसत्ता के ढांचे का रूप तै 
करने और उसका प्रशासन चलाने के सम्बंध में उन सबके समान अधिकार 
की औपचारिक स्वीकृति का भी प्रमाण है। इस चीज का सम्बंध फिर इस वात 
से है कि जनवाद के विकास की एक विशेष मंजिल में, वह पूंजीवाद 
के खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष चलानेवाले वर्ग को, अर्थात्‌ सवेहारा वर्ग को 
संगठित करता है, रौर उसे इस योग्य वनाता है कि पूंजीवादी राज्यसत्ता 
के यंत्र को, जनतांत्रिक-पूंजीवादी राज्यसत्ता के यंत्र को भी, उसकी 
स्थायी फौज, पुलिस और नौकरशाही को कुचल दे, उसके टुकड़े-टुकड़े कर 
दे, उसे दुनिया से सदा के लिये मिटा दे, और उसके स्थान में एक श्रधिक 
जनवादी राज्यसत्ता के यंत्र की स्थापना करे, लेकिन होगा वह भी 
राज्यसत्ता का एक यंत्र ही, उन हथियारबंद आम मजदूरों के रूप में जो 


३० 2 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


एक ऐसी जन-मिलिशिया का रूप धारण कर लेते हैं जिसमें सारी जनसंख्या 
भाग लेती है। 

यहां पर “ मात्रा गुण में बदल जाती है”: जनवाद की इतनी मात्रा 
का मतलब होता है पूंजीवादी समाज की सीमाओं का अतिक्रमण करना, 
उसके समाजवादी पुननिर्माण के कार्ये को श्रारंभ करना। यदि राज्यसत्ता को 
शासन-व्यवस्था में सब लोग हाथ वंटाने लगें तो निस्सन्देह पूंजीवाद अपने 
शिकंजे को क़ायम नहीं रख सकता। और खूद पूंजीवाद का विकास ही 
उस पुर्व-स्थिति को पैदा कर देता है जिसमें “सव लोग” वास्तव में इस 
योग्य होते हैँ कि राज्यसत्ता की शासन-व्यवस्था में हाथ बंटा सकें। 
ऐसी कुछ पू्व-स्थितियां ये हैं: सावेजनिक साक्षरता जो कई सबसे ज्यादा उन्नत 
पूंजीवादी देशों में पहले ही हासिल हो चुकी है, फिर पोस्ट-ग्राफिस , रेलों , 
बड़ी फ़ैक्टरियों , वड़े वैमाने के व्यापार, बैंक के कारोबार आदि, आदि के 
बिशाल और जटिल समाजीकृत यंत्र द्वारा लाखों मजदूरों को “ प्रशिक्षण 
देना और उन्हें अनुशासनबद्ध वनाना " । 

अगर ऐसी आर्थिक पूर्व-स्थितियां हों, तो यह एकदम संभव है कि 
फ़ौरन , रात भर में ही पूंजीपतियों और नौकरशाहों का तख्ता उलटकर, 
उत्पादन और वितरण के नियंत्रण में, श्रम और उपज का हिसाब-किताब 
रखने के काम में सशस्त्र मज़दूरों को, समस्त सशस्त्र जनता को उनकी जगह 
विठा दिया जाये। (नियंत्रण और हिंसाव-किताब रखने के प्रश्न को और 
वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित इन्जीनियरों , कृषि-विशेषज्ञों आदि के कर्मचारी-मंडल 
के प्रश्‍न को एक में मिलाना नहीं चाहिये। ये सज्जन आज काम कर रहे 
हैं और पूंजीपतियों की आज्ञा का पालन करते हैं, कल वे और भी अच्छी 
तरह काम करेंगे और सशस्त्र मज़दूरों की आज्ञा का पालन करेंगे।) 

हिसाब-किताव और नियंत्रण - यही वह मुख्य वात है जिसकी साम्यवादी 
समाज की प्रथम अवस्था की व्यवस्था करने ” , उसे उचित रूप से चलाने 
के लिये ज़रूरत है। तमाम नागरिक राज्यसत्ता के-जो कि सशस्त् 
मजदूरों से बनी हुई है-वैतनिक कर्मचारी वन जाते हैं। तमाम नागरिक 
एक ही राष्ट्रव्यापी, राजकीय “सिंडीकेट” के कर्मचारी और 
कार्यकर्ता हो जाते हैं। केवल जिस चीज़ की जरूरत होती है वह यह है 
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न 


कि वे सव बरावर काम करें, उचित मात्रा में काम करें और वरावर 
तनखा पायें। इसके लिये जिस हिसाव-किताव और नियंत्रण की ज़रूरत होती 
है उसे पूंजीवाद ने अत्यधिक आसान बनाकर महज निरीक्षण और दर्ज 
करने , गणित के चार नियमों की जानकारी रखने और मुनासिब रसीदें 
दे देने के एकदम सीधे-सादे कामों में वदल दिया है, जिन्हें कोई 
भी साक्षर व्यक्ति कर सकता है।* 

जव जनता की बहुसंख्या स्वतंत्र रूप से सव जगह इस प्रकार का 
हिसाब-किताव रखने और पूंजीपतियों के (जो श्रव कर्मचारियों में वदल दिये 
गये है) ऊपर, और बुद्धिजीवी सज्जनों के ऊपर, जो अपनी पूंजीवादी 
आदतें बनाये रखते हैं, इस प्रकार का नियंत्रण रखने का काम करने लगेगी , 
तो यह नियंत्रण वास्तव में स्वंव्यापी, ग्राम और सार्वजनिक हो जायेगा], 
और फिर उससे भागने का कोई मार्ग नहीं रह जायेगा, और “ कहीं जाने 
की जगह नहीं” रह्‌ जायेगी। 

पूरा समाज एक दफ्तर रौर एक फैक्टरी बन जायेगा जहां बरावर 
श्रम और वरावर तनखा का सिद्धान्त चलेगा। 

पर पूंजीपतियों की हार के वाद, शोषकों] का तख्ता उलटने के वाद 
जिस “ फैक्टरी वाले” अनुशासन को सर्वहारा वे सारे समाज में फैलायेगा , 
वह हगिँज हमारा आदर्श अथवा हमारा अन्तिम लक्ष्य नहीं है। समाज को 
पूंजीवादी शोषण की गन्दगी और कुरूपता से पूर्ण रूप से साफ़ करने के 
लिए और आगे प्रगति के लिए वह सिफ़ं एक आवश्यक क्रदस है। 

जिस क्षण समाज के सव सदस्य या उसके अधिकांश लोग ही राज्यसत्ता 
का स्वयं संचालन करना सीख लेते हैं, इस काम को स्वयं अपने हाथों में ले 
लेते हैं, मुट्ठी-भर पूंजीपतियों के ऊपर शौर उन वुद्धिजीवियों के ऊपर जो 


* जब राज्यसत्ता के अधिकांश काम मज्जदूरों ही द्वारा हिसाब-किताब 
और नियंत्रण तक ही सीमित रह जायेंगे, तो वह “राजनीतिक राज्यसत्ता" 
नहीं रह जायेगी, और “सार्वजनिक काम अपना राजनीतिक रूप खो देंगे 
और प्रबंध सम्बन्धी कामों में बदल जायेंगे।” (देखिए, ऊपर, अध्याय 
४, धारा २-एंगेल्स का अ्रराजकतावादियों के साथ वाद-विवाद) । 
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अभी भी अपनी पूंजीवादी आदतों से चिपके रहना चाहते हैं और उन मज़दूरों 
के ऊपर जिन्हें पूंजीवाद ने बुरी तरह से भ्रष्ट कर दिया है, अपना नियंत्रण 
“क्कायम कर लेते” हैं - उसी क्षण से संचालन की ज़रूरत पूर्ण रूप से खतम 
होना शुरू हो जाती है। जनवाद जितना ही पूर्ण होता है उतनी ही जल्दी 
बह क्षण आता है जब वह अनावश्यक हो जाता है। सशस्त्र मज़दूरों की 
«राुज्यसत्ता ” -जों कि “ शब्द के असली माने में अब राज्यसत्ता नहीं 
रह गयी है- जितनी ही अधिक जनवादी होती है, उतनी ही जल्दी 
राज्यसत्ता का प्रत्येक रूप धीरे-धीरे विलुप्त होने लगता है। 
कारण यह है कि जव सब लोग व्यवस्था करना सीख जायेंगे और 

वास्तव में स्वतंत्र रूप से सामाजिक उत्पादन की व्यवस्था करने लगेंगे, 
स्वतंत्र रूप से हिसाव-किताव रखने लगेंगे और कामचोरों, “ शरीफ़ज़ादों , 
चोर-उचक्कों तथा “ पूँजीवादी परम्पराओं के” अन्य ऐसे ही ' रक्षकों ” 
के ऊपर नियंत्रण रखने लगेंगे, तो इस राष्ट्रव्यापी हिसाब-किताव और 
नियंत्रण से बचना अनिवायंतः इतना कठिन हो जायेगा, ऐसा विरल अपवाद 
हो जायेगा और शायद उसके लिये इतनी तेज़ी से और इतनी सख्त सज़ा 
दी जायेगी (क्योंकि सशस्त्र मजदूर व्यावहारिक लोग हैं, भावुक बुद्धिजीवी 
नहीं हैं, और वे किसी को अपने साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं 
देंगे) , कि मानवी मेल-मिलाप के साधारण , बुनियादी नियमों का पालन करने 
की आवश्यकता बहुत जल्दी ही एक झादत बन जायेगी। 
और तव साम्यवादी समाज की प्रथम अवस्था से आगे उसकी उच्चतम 

अवस्था की ओर बढ्ने का और उसके साथ-साथ राज्यसत्ता के पूर्ण रूप 
से विलुप्त हो जाने का द्वार पूरी तरह खुल जायेगा। 


लेखन-कालः अगस्त-सितम्बर ब्ला० इ० लेनिन की संगृहीत रचनाओं 
१९१७। १९१८ 'में एक अलग के चौथे रूसी संस्करण के आधार पर 
पुस्तिका के रूप में “जीज्न इ अनूदित । 

ज़्नानिये ' द्वारा प्रकाशित । खण्ड २५, पृष्ठ ४२६-४४६। 
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समस्त जनता को 


साथियो - मज़दूरो सैनिको, किसानो, सभी मेहनतकशो ! 

द्रोग्राद में मज़दूरों और किसानों की क्रान्ति निश्चित रूप से विजयी हुई है, 
उसने केरेन्स्की द्वारा बहकाये हुए मुट्ठी-भर कज्जाको में से बचे-खुचे 
कज़्जाकों को तितर-बितर कर दिया है, या गिरफ्तार कर लिया है। 
मासको में भी क्रान्ति की विजय हुई है। पेत्नोग्राद से रेलगाडियो द्वारा 
भेजे गये अनेक फौजी दस्तों के पहुंचने से पहले ही, मासको में कंडेटों 
और अन्य कोर्नीलोववादियों ने शान्ति की शर्तों-कंडेटों के निःशस्त्रीकरण 
गौर वचाव-समिति! के विसर्जन-पर हस्ताक्षर कर दिये थे। 

प्रति दिन और प्रति घण्टा युद्ध के मोर्चे पर से और गांवों में से 
घड़ाधड़ ख़बरें आ रही हैं कि ख़न्दकों में सैनिकों का और जिलों में किसानों 
का विशाल बहुमत नयी सरकार का और शान्ति तथा किसानों को तत्काल 
जमीन हस्तान्तरित कर देने से सम्बन्धित उसकी शराज्ञप्तियों का समर्थन 
कर रहा है। मजदूरों और किसानों की क्रान्ति की विजय सुनिश्चित है 
क्योंकि जनता के बहुमत ने अभी से उसका पक्ष ग्रहण कर लिया है। 

यह वात पूरी तरह समझ में आ सकती है कि ज्ञमींदारों व पूंजीपतियों 
प्रोर पूंजीपति वर्ग से गहरा सम्बन्ध रखने वाले , सब से ऊंचे स्तर के सरकारी 
भुलाज़िमों और पदाधिकारियों, एक शब्द में कहें तो सभी धनी लोगों और 
उनके पिट्ठुओं का नयी क्रान्ति के प्रति रवैया शत्रुता का है, वे उसकी 
. विजय का विरोध करते हैं, बैंकों के कार्य-कलाप को बन्द कर देने की 
धमकियां देते हैं, विभिन्न कार्यालयों के काम को बिगाइते या ठप्प कर देते 
हैँ, और हर तरह से, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, क्रान्ति के रास्ते 
में रुकावटें डालते हैं। राजनीतिक चेतना रखनेवाला प्रत्येक मज़दूर भली 
भांति समझता था कि इस प्रकार के प्रतिरोध का हमें भ्निवायंतः सामना 
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करना पड़ेगा। वोल्शेविकों की समस्त पार्टी-प्रेस बहुत वार इसका निर्देश 
करती रही थी। श्रमजीवी वर्ग, इस प्रतिरोध से, क्षण-भर के लिए भी 
त्रस्त नहीं होंगे, पूंजीपति वग के समर्थकों की धमकियों और हड़तालों के 
सामने तनिक भी विचलित नहीं होंगे.। 

जनता का बहुमत हमारे साथ हैं। संसार-भर के मेहनतकशों और 
उत्पीड़ितों का वहुमत हमारे साथ है। न्याय हमारे पक्ष में है। हमारी विजय 
सुनिश्चित है। 

पूंजीपतियों और उच्च पदाधिकारियों का प्रतिरोध कुचल दिया जायेगा । 
बैंकों और सिन्डीकेटों के राष्ट्रीयकरण-सम्वन्धी विशेष राजकीय क़ानून के 
विनां, किसी एक व्यक्ति को भी उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया 
जायेगा। यह क़ानून तैयार किया जा रहा है। किसी भी मेहनतकश अथवा 
मज़दूर का, एक कोपेक तक का नुक्सान नहीं होगा, इसके विपरीत उसकी 
सहायता की जायेगी। कड़े हिसाव-किताव और नियन्त्रण के ग्रतिरिक्त , 
पहले से लगाये गये टैक्सों की वसूली के अतिरिक्त , सरकार कोई अन्य 
कारंवाइयां करने का इरादा नहीं रखती। 

इन न्यायपूर्ण मांगों के समर्थन में जनता का विशाल बहुमत, मजदूरों 
और किसानों की अस्थायी सरकार के इदे-गिर्दे एकजुट हो गया है। 

साथी मेहनतकशो ! याद रखो कि झव राज्य की वागडोर स्वयं तुम्हारे 
ही हाथों में है। यदि तुम स्वयं एकतावद्ध नहीं होझोगे और राज्य के सभी 
मामले अपने हाथों में नहीं लोगे, तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। 
अब से तुम्हारी सोवियतें राज्यसत्ता की संस्थाएं हैं, अधिकार सम्पन्न , 
निर्णयकारी संस्थाएं हैं। 

अपनी सोवियतों के इदे-गिर्दे एकजुट हो जाओ। उन्हें मज़बूत बनाओ। 
किसी का इन्तज्ञार किये विना, स्वयं काम हाथ में लो और उसे अपने आप 
शुरू करो। कठोरतम क्रान्तिकारी व्यवस्था लागू करो, शराबियों, गुण्डों , 
प्रतिक्रान्तिकारी कैडेटों, कोर्नीलोववादियों तथा उन जैसे लोगों की ओर 
से अराजकता फैलाने की कोशिशों का निमेमता से दमन करो। 

उत्पादन पर तथा पदार्थों के हिसाब-किताब पर कठोरतम नियन्त्रण 
लागू करो। ऐसे सभी लोगों को जो जनतां के ध्येय को नुक्सान पहुंचाने 
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का दुःसाहस करें, गिरफ्तार करके जनता की क्रान्तिकारी श्रदालतों के 
हवाले करो, भले ही वह नुक्सान उत्पादन-क्रियाओं के तोड़-फोड़ के रूप 
में (बिगाड़ पैदा करने, रुकावट डालने , तहस-नहस करने में) प्रकट हुआ हो , 
अथवा अनाज और खाद्य-पदार्थों की जखीरेबाजी के रूप में, या अनाज 
की लदाई को रोकने, अथवा रेल, डाक, तार और टेलीफ़ोन सेवाओं में 
गड़बड़ पैदा करने के रूप में, श्रथवा शान्ति के महान ध्येय, किसानों को 
जमीनें हस्तान्तरित करने के ध्येय, उत्पादन और पदार्थों के वितरण 
पर मजदूरों का नियन्त्रण सुनिश्चित करने के ध्येय का प्रतिरोध करने के 
रूप में प्रकट हुआ हो। 

साथी मज़दूरो, सैनिको, किसानो और सभी मेहनतकशो! समस्त 
सत्ता पनी सोवियतों के हाथ में ले लो। भूमि, अनाज, फ्रैक्टरियों , 
औज्ञारों , पदार्थों, यातायात-साधनों की-उन सभी चीज़ों की जो भ्व 
से पूर्ण रूप से तुम्हारी सम्पत्ति होंगी, सार्वजनिक सम्पत्ति होंगी- अपनी 
आंख की पुतली की भांति रक्षा करो। धीरे-धीरे, किसानों के बहुमत 
की स्वीकृति और अनुमोदन के -मिलने पर, उनके तथा मजदूरों के 
व्यावहारिक अनुभव के अनुरूप, हम दृढ़ता के साथ, अडिग रूप से, 
समाजवाद की विजय की ओर बढ़ेंगे-उस विजय की ओर जिसे सबसे 
सभ्य देशों के समुन्नत मजदूर मज़बूत बनायेंगे, जो जनताग्रों को स्थायी 
शान्ति जुटायेगी , और उन्हें सभी प्रकार के उत्पीड़न और सभी प्रकार के 
शोषण से मुक्ति दिलायेगी। 


पेत्ोग्राद , ब्ला० उल्यानोव (लेनिन) 
- ५ नवम्बर १६१७ अध्यक्ष, जन-कमिसार परिषद। 
“प्राव्दा , अंक १८२, व्ला० इ० लेनिन की संगृहीत रचनाओं 
२०(७) नवम्वर, १६१७। के चौथे रूसी संस्करण के आधार 
पर अनूदित । 


खण्ड २६, पृष्ठ २६५-२६७। 
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वापस बुलाने के अधिकार 
के बारे में रिपोर्ट 


जो अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में 
पेश की गयी, २१ नवम्बर (४ दिसम्बर) १६१७ 


पुनर्निर्वाचन का सवाल, जनवाद के वास्तव में कार्यरूप दिये जाने 
का सवाल है। सभी समुन्नत देशों में यह बात मानी और लागू की गयी है 
कि राजकीय विधान के मामलों में केवल निर्वाचित व्यक्तियों को विधान 
सभा में बोलने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु राज्य की मशीन के संचालन 
के लिए बुलाने का अधिकार देते हुए, पूँजीपति वर्ग ने जानबूझकर 
वापस बुलाने का अधिकार - वास्तविक नियन्त्रण का अधिकार - नहीं 
दिया। 

तथापि, सभी ऐतिहासिक क्रान्तिकारी कालों में , वापस बुलाने के अधिकार 
की अनुमति , संविधानों के सभी परिवर्तनों में , मूल-सूत्र की भांति पायी जाती 

रही है। 

जहां कहीं भी संसदीय प्रणाली है, वहां जनवादी प्रतिनिधित्व मौजूद है 
और इसे मान्यता प्राप्त है। परन्तु प्रतिनिधित्व का यह अधिकार इस वात 
से सीमित हो जाता है, कि यद्यपि दो सालों में एक बार जनता को 
बोट देने का अधिकार प्राप्त है, प्रायः होता यह है कि जनता के मतदान 
के फलस्वरूप वे लोग चुने जाते हैं जो उसी को कुचलने में सहायता 
करते हैं, जब कि उन्हें पदच्युत करने का, उनकी रोक-थाम के 
लिए कारगर कदम उठाने का जनवादी अधिकार जनता को प्राप्त 


नहीं होता। _ 
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परन्तु उन देशों में जहां क्रान्तिकारी काल की पुरानी परम्पराएं बच 
रही हैं, उस काल की जब वे क़ायम हुई थीं - जैसी कि, मिसाल के तौर पर, 
स्विट्ज़रलैंड के कुछेक केण्टोनों और अमरीका के कुछेक राज्यों में- वहां 
वापस बुलाने का जनवादी अधिकार भी वच रहा है। 

प्रत्येक महान क्रान्तिकारी परिवर्तत जनता के सम्मुख, न केवल मौजूदा 
कानूनों का प्रयोग करने की वल्क नये , उपयुक्त क़ानून बनाने की आवश्यकता 
को , प्रत्यक्ष रूप से, उपस्थित कर देता है। इसलिए, इस बात की जरूरत 
है कि संविधान सभा” के बुलाये जाने की पूर्ववेला में नये निर्वाचन-नियमों का 
पुनर्निरीक्षण कर लिया जाय। 

सोवियतें , श्रमजीवी जनता द्वारा, श्रमजीवी जनता के क्रान्तिकारी 
उत्साह और पहलक़दमी द्वारा अस्तित्व में श्रायीं और केवल इसी वात में 
उनके पूर्णं रूप से जनता के हित में काम करने की गारन्टी पायी जाती है। 
सोवियत में अपने प्रतिनिधि भेजनेवाला प्रत्येक किसान उन्हें वापस भी 
बुला सकता है और इसी में सोवियतों का सच्चा जन-प्रातिनिधिक स्वरूप 
निहित है। 

हमारे यहां विभिन्न पार्टियां प्रभुत्वशाली स्थिति प्राप्त करती रही हैं; 
और अन्तिम बार जब प्रभुता एक पार्टी के हाथ से निकलकर दूसरी पार्टी 
के हाथ में आयी तो एक क्रान्ति हुई, काफ़ी जोरदार कान्ति हुई; इस 
समय यदि हमें वापस बुलाने का अधिकार प्राप्त होता तो केवल मतदान के 
माध्यम से यह परिवर्तन सम्पन्न किया जा सकता था। 

हम आजादी की वात करते हैं। परन्तु पहले जमाने में जिसे आज़ादी 
का नाम दिया जाता था, वह थी पूंजीपति वर्ग के लिए, अपनी थैलियों 
की मदद से जनता को धोखा देने की आज़ादी, और इस धोखा-धड़ी की 
मदद से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की झाज़ादी। पूंजीपति वर्ग से 
आर इस प्रकार की आज़ादी से हमने सदा के लिए नाता तोड़ लिया है। 
राज्य दबाव डालने की संस्था है। पहले ज़माने में राज्य मुट्री-भर थैलीशाहों 
द्वारा समस्त जनता पर दवाव डालने वाली संस्था था; परन्तु हम उसे 
दवाव की ऐसी संस्था में परिणत करना चाहते हैं जो जनता के संकल्प को 
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अमली जामा पहनाये। हम श्रमजीवी जनता के हित में दवाव को संगठित 
करना चाहते हैं। 

संविधान सभा से वापस बुलाने का अधिकार न देने का मतलब 
है, जनता के क्रान्तिकारी संकल्प को प्रकाश में न लाना, इसका मतलव 
है जनता के अधिकारों का अपहरण करना। हमारे पास अनुपाती प्रतिनिधित्व 
मौजूद है, जो सचमुच सबसे अधिक जनवादी प्रणाली है। अनुपाती 
प्रतिनिधित्व के साथ-साथ वापस बुलाने का श्रधिकार लागू करना किसी हद 
तक कठिन है, पर यहां यह कठिनाई केवल टेबनीकल है और इसे बड़ी 
आसानी से दूर किया जा सकता है। हर हालत में, अनुपाती प्रतिनिधित्व 
और वापस बुलाने के अधिकार में कोई अन्तर्विरोध नहीं पाया जाता। 

लोग व्यक्तियों को नहीं, पार्टी को वोट देते हैं। रूस में पार्टी-भावना 
की बड़ी प्रधानता है, और जनता के सामने पार्टी एक निश्चित राजनीतिक 
रूप लेकर आती है। इसलिए यदि वापस बुलाने के अधिकार की व्यवस्था 
न की जाय तो पार्टी में किसी प्रकार की फूट पड़ जाने का अनिवार्यं परिणाम 
अव्यवस्था होगा । समाजवादी-क्रान्तिकारियों की पार्टी? का बड़ा प्रभाव था। 
परन्तु. सूचियां पेश करने के बाद फूट पड़ गयी । सूचियों को वदला नहीं जा 
सकता था, न ही संविधान सभा को स्थगित किया जा सकता था। और 
वास्तव में लोगों ने ऐसी पार्टी के हक़ में वोट दिये जिसका अस्तित्व पहले 
ही ख़त्म हो चुका था। यह वात किसानों की वामपक्षी दूसरी कांग्रेस ने 
प्रमाणित कर दी। पता चला कि किसानों को व्यक्तियों ने नहीं , बल्कि पार्टी 
में पड़ जाने वाली फूट ने धोखा दिया था। ऐसी स्थिति को ठीक करने 
की ज़रूरत है। इस वात की ज़रूरत है कि निःसंकोच, जनवादी सिद्धान्त 
को सुसंगत रूप से और तत्काल क्रियान्वित किया जाय, अर्थात्‌ वापस 
बुलाने के अधिकार को लागू किया जाय। 

हमें डरना चाहिए तो इस बात से कि हमें गलत निर्वाचन-परिणाम 
का सामना करना पड़ सकता है। परन्तु जनता की राजनीतिक चेतना के 
उच्च स्तर को देखते हुए, जिसका प्रमाण १६०५ 'और १६१७ की कऋरान्तियों 
की प्रगति की तुलना करने से मिल सकता है, पुननिर्वाचन के अधिकार को 
लागू करने में किसी बात का डर नहीं है। 
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लोगों को बताया गया था कि सोवियत अ्रधिकार-सम्पन्न सस्था है, 
उन्होंने इसका यक्नीन किया और उसे झमली जामा पहनाया। अब ज़रूरत 
इस बात की है कि जनवादीकरण को जारी रखा जाय और वापस बुलाने के 
अधिकार को वास्तविकता का रूप दिया जाय। 

सोवियतों को, जो राज्यत्व के विचार की, दवाव की सर्वोत्तम 
वाहक हैँ, वापस बुलाने का अधिकार ज़रूर दिया जाना चाहिए। तदनन्तर, 
सत्ता का हस्तान्तरण, एक पार्टी के हाथ से दूसरी पार्टी के हाथ में, बिना 
खू न-खराबे के, केवल पुननिर्वाचन के माध्यम से होगा। 


* केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ब्ला० इ० लेनिन की संगृहीत 
के इज्वेस्तिया ' , अंक २३३ रचनाओं के चौथे रूसी संस्करण के 


२३ नवम्बर, १६१७। ` आधार पर अनूदित। 
- खण्ड २६, पृष्ठ ३०३-३०५। 
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श्रमिक तथा शोषित जनता के अधिकारों की घोषणा '' 


संविधान सभा निर्णय करती है: 

I १. रूस को मजदूरों , सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों 
का जनतंत्न घोषित किया जाता है। सारी सत्ता केंद्रीय तथा स्थानीय सोवियतों 
के हाथ में है। 

२. सोवियत रूसी जनतंत्र स्वतंत्र जातियों के स्वतंत्र संघ के सिद्धांत 
पर, सोवियत जातीय जनतंत्रों के संघ के रूप में स्थापित किया जाता है। 

I मनुष्य द्वारा मनुष्य के हर प्रकार के शोषण का अंत करने , वर्गों में 
समाज के विभाजन को पूर्णतः समाप्त करने, शोषको के विरोध को 
निर्ममतापूर्वक कुचल देने, समाज का समाजवादी संगठन स्थापित करने और 
सभी देशों में समाजवाद की विजय प्राप्त करने को अपना आधारभूत लक्ष्य 
निर्धारित करते हुए संविधान सभा आगे चलकर यह भी निर्णय करती है किः 

१. भूमि पर निजी स्वामित्व का अंत किया जाता है। सारी भूमि 
और उसके साथ सारी इमारतें, आजार और कृषि-उत्पादन से संबंधित 
ग्न्य सामग्री समस्त श्रमिक जनता की सम्पत्ति घोषित की जाती है। 

२. शोषकों पर श्रमिक जनता की सत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 
और कारख़ानों , फ़ैक्टरियों, खानों, रेलों तथा उत्पादन और परिवहन के 
अन्य साधनों को पूरी तरह मजदूरों तथा किसानों के राज्य की सम्पत्ति 
में परिवर्तित करने की दिशा में एक पहले क़दम के रूप में मज़दूरों के 
नियंत्रण तथा राष्ट्रीय ग्रथे-व्यवस्था की सर्वोच्च परिषद से संबंधित सोवियत 
क़ानून की पुष्टि की जाती है। : 

३. श्रमिक जनता को पूंजी की गुलामी से मुक्त करने की एक शते 
के रूप में तमाम बैंकों को मजदूरों तथा किसानों के राज्य की सम्पत्ति में 
परिवर्तित कर देन की पुष्टि की जाती है। 
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४. समाज के परजीवी स्तरों का अंत करने के उद्देश्य से सार्वजनिक 
अनिवायं श्रम-सेवा लागू की जाती है। ; 

५, श्रमिक जनता की प्रभुसत्ता को सुनिश्चित बनाने और शोषकों 
की सत्ता की पुनर्स्थापना की हर संभावना को ख़त्म करने के उद्देश्य से 
श्रमिकों को हथियारवंद करने , मजदूरों तथा किसानों की समाजवादी लाल 
सेना के निर्माण और सम्पत्तिवान वर्गों के पूर्ण निःशस्त्रीकरण का आदेश 
जारी किया जाता है। 

I १. मानवजाति को वित्तीय पूंजी तथा साम्राज्यवाद के चंगुल से छुड़ाने 
का अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हुए, जिन्होंने इस सर्वाधिक अपराधपूर्ण 
युद्ध में दुनिया को रक्त में डुबो दिया है, संविधान सभा गुप्त संधियों को 
रह करने, युद्धरत सेनाओं के मजदूरों तथा किसानों के साथ व्यापकतम 
पैमाने पर भाईचारे के प्रदर्शन को संगठित करने, और हर क्रीमत पर 
क्रांतिकारी उपायों से दूसरों के इलाक़ों का संयोजन किये विना तथा हरजाना 
लिए बिना और जातियों के स्वतंत्र ग्रात्मनिर्णय के आधार पर राष्ट्रों के 
बीच जनवादी शांति स्थापित करने की सोवियत सत्ता की नीति का पूर्ण 

_ रूप से अनुमोदन करती है। 

२. इसी उद्देश्य से संविधान सभा इस वात का आग्रह करती है कि 
पूंजीवादी सभ्यता की वर्वेरतापूणे नीति से पूर्णतः नाता तोड़ लिया जाये 
जिसने एशिया में, आम तौर पर सभी उपनिवेशों में और छोटे देशों में 
करोड़ों श्रमिकों की गुलामी के आधार पर कुछ चुने हुए राष्ट्रों के शोषकों 
को समृद्ध वनाया है। 

संविधान सभा जन-कमिसार परिषद की फ़िनलैंड की पूर्ण स्वतंत्रता की 
घोषणा करने”, फ़ारस से सेनाएं हटाना शुरू करने "5, और आर्मीनिया के लिए 
आझात्मनिर्णय की स्वतंत्रता घोषित करने की नीति का स्वागत करती है। 

३. संविधान सभा जार की सरकारों, जमींदारों तथा पूंजीपतियों की 
सरकारों द्वारा लिये गये ऋणों को रद करने से संबंधित सोवियत क़ानून 
को अन्तर्राष्ट्रीय बैंक-पूंजी , वित्तीय पूंजी पर एक पहला आघात समझती है 
ग्रौर यह विश्वास प्रकट करती है कि सोवियत सत्ता पूंजी की गुलामी के 
ख़िलाफ़ मजदूरों के अन्तर्राष्ट्रीय विद्रोह की पूर्ण विजय होने तक दृढ़तापूर्वक 
इसी पथ का अनुसरण करती रहेगी। 
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IV चूँकि वह पार्टियों की उन सूचियों के आधार पर चुनी गयी थी जो 
अक्तूवर क्रांति से पहले तैयार की गयी थीं, जिस समय जनता अपनी 
पुरी शक्ति के साथ शोषकों के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने की स्थिति में नहीं थी, 
जिस समय जनता ने शोषकों के वगत विशेषाधिकारों की रक्षा के; लिए 

| उनके प्रतिरोध की पूरी शक्ति का अनुभव नहीं किया था, और जिस 
समय उसने व्यवहार में समाजवादी समाज के निर्माण का बीड़ा नहीं उठाया 
था, इसलिए संविधान सभा समझती है कि यह वात औपचारिक दृष्टिकोण से 
भी बिलकुल ग़लत होगी कि वह अपने को सोवियत सत्ता के विरुद्ध खड़ा करे। 

और सारतः संविधान सभा यह समझती है कि इस समय जबकि जनता 
शोषकों के विरुद्ध अंतिम लड़ाई लड़ रही है, सरकार की किसी भी संस्था 
में शोषकों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। सत्ता पूरी तरह झौर केवल. 
श्रमिक जनता और उसके आधिकारिक प्रतिनिधियों के - मजदूरों, सैनिकों तथा 
किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों के-हाथ में होनी चाहिये । 

सोवियत सत्ता का और जन-कमिसार परिषद की आज्ञप्तियों का समर्थन 
करते हुए संविधान सभा ऐसा समझती है कि उसका ग्रपना काम समाज के 
समाजवादी पुनर्निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों की स्थापना करने तक ही 
सीमित है। 

इसके साथ ही रूस की सभी जातियों के श्रमिक वर्गो के एक सचमुच 
स्वतंत्र तथा स्वैच्छिक, और इसलिए रौर भी दुढ तथा स्थायी संघ की 
रचना करने का प्रयास करते हुए संविधान सभा अपने काम को केवल रूस 
के सोवियत जनतंत्रों के संघ के आधारभूत सिद्धांत निर्धारित करने तक ही 
सीमित रखती है और यह वात हर जाति के मजदूरों तथा किसानों पर 
छोड़ देती है कि वे स्वयं अपनी सोवियतों की आधिकारिक कांग्रेस में स्वतंत्र 
रूप से इस बात का फ़ैसला करें कि वे संघात्मक सरकार तथा अन्य संघात्मक 
सोवियत संस्थाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं कि नहीं, और यदि चाहते 
हैं तो किन शर्तों पर। - 
_ लेखन-कालः १९१८ के जनवरी महीने ब्ला०३० लेनिन की संगृहीत रचनाओं 


. का झारंभ। के चौथे रूसी संस्करण के आधार 
“ब्राव्दा '., अंक २ में १७(४) जन- पर अनूदित) | 
वरी , १६१८ को प्रकाशित । खण्ड २६, पृष्ठ ३८५-३८७. 
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सोवियतों की तीसरी अखिल रूसी कांग्रेस” में 
जन-कमिसार परिषद की रिपोर्ट पर अन्तिम भाषण 


१२ ( २५) जनवरी, १६१८ 


“दक्षिण पक्ष के उन वक्‍ताओों के भाषण सुनने के बाद जो मेरी 
रिपोर्ट पर एतराज करने के लिए उठे थे, मैं हैरान हूं कि वे अभी तक 
कुछ भी नहीं सीख पाये और उस “ माक्सवाद ” को भूल चुके हैं जिसका 
वे व्यर्थं ही नाम लिया करते थे। एतराज़ उठाने वाले एक वक्ता ने 
कहा कि हम जनवाद के अधिनायकत्व का समर्थन करते थे, कि हम 
जनवाद की सत्ता को मान्यता देते थे। यह वयान जितना भद्दा है उतना 
ही बेहूदा और मूर्खतापू्ण है, उसमें और कुछ नहीं, केवल निरर्थक शब्द 
एक लड़ी में पिरो दिये गये हूँ। यह तो वैसे ही हुआ जैसे कोई लोहे 
की बनी बफ़़ की बात कहे, या ऐसी ही कोई फ़िजूल वात कहे। ( हॉल 
में हंसो।) जनवाद, पूंजीवादी राज्यसत्ता का एक रूप है, जिसका सच्चे 
समाजवाद के साथ विश्वासघात करने वाले सभी लोग समर्थन करते हैं 
जो इस समय अधिकृत समाजवाद की बागडोर संभाले हुए हैं भर दावे 
के साथ कहते हैं कि जनवाद और संहारा भ्रधिनायकत्व में भ्रन्तर्विरोध 
पाया जाता है। जितनी देर क्रान्ति पूंजीवादी पद्धति के ढांचे के अन्दर 
रही, हम जनवाद का समर्थन करते रहे , पर ज्यों ही क्रान्ति के समस्त 
प्रवाह .में हमें समाजवाद की पहली झलकियां नजर आयीं, हमने वह 

` स्थिति अपना ली जो दृढ़ता से और सम्पूर्ण रूप से सर्वहारा अधिनायकत्व 
का समर्थन करती है। ु 

“विचित्र बात है कि जो लोग “जनवाद” और "सर्वहारा 
अधिनायकत्व ” के अर्थो के बारे में इस सीधे-सादे सत्य को नहीं समझ 
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सकते या समझना नहीं चाहते, वे इतनी बड़ी सभा के सामने गला-सड़ा, 
फ़िजूल कचरा पेश करने का साहस करते हैं, जैसा कि एतराज़ करने 
वाले सभी लोगों के भाषणों को सुशोभित करता है। जनवाद औपचारिक 
संसदवाद है, और वास्तव में निरन्तर, बेरहम मज़ाक़ है, पूंजीपति वर्ग 
द्वारा श्रमजीवी जनता का हृदयहीन, श्रसहनीय उत्पीड़न .है। केवल वही 
लोग इसपर एतराज़ कर सकते हैं जो मज़दूर वर्ग के सच्चे प्रतिनिधि 
नहीं हैं वल्कि अपने खोल में वन्द”, दयनीय लोग हैं जो सारा वक़्त 
जीवन से दूर खड़े रहे हैं, सोये रहे हैं, और सोने से पहले जिन्होंने 
अपने सिरहानों के नीचे, वड़ी सावधानी से एक ऐसी किताव की फटी- 
पुरानी प्रति रख ली थी, जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं है और जो 
उनके लिए अ्रधिकृत समाजवाद के प्रचारार्थं मार्गदर्शक और पाठ्य-पुस्तक 
का काम करती है। परन्तु लाखों-करोड़ों निर्माताओं की प्रतिभा महानतम 
और सबसे निपुण पूर्वदृष्टि से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ चीज़ का निर्माण 
करती है। सच्चे, क्रान्तिकारी समाजवाद में आज नहीं, युद्ध के आरम्भ 
में ही फूट पड़ गयी थी। एक भी देश, एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें 
यह उल्लेखनीय फूट, समाजवाद के सिद्धान्त में यह दरार न पड़े गयी 
हो। और अच्छा ही हुआ है कि यह फूट पड़ गयी ! 

“इस आरोप के जवाब में कि हम “समाजवादियों ” के विरुद्ध संघर्ष 
कर रहे हैं, हम एक ही वात कह सकते हैं- संसदवाद के दौर में जो 
लोग संसदवाद का समर्थन करते हैं, उनमें और समाजवाद में कुछ भी 
मिलता-जुलता नहीं है, वे लोग बहुत गल-सड़ चुके हैं, पुराने पड़ चुके 
हैं, पिछड़ गये हैं और अन्त में पूंजीपति वर्ग के पक्ष में चले गये हैं। 
वे “समाजवादी” जो ऐसे युद्ध के दौरान, जो अन्तर्राष्ट्रीय लुटेरों की 
साम्राज्यवादी प्रेरणा से भड्काया गया था, “ मातृभूमि की रक्षा” के 
वारे में चिल्लाते फिरते थे, वे वास्तव में समाजवादी नहीं, वल्कि 
पूँजीपति वर्गं के दुमछल्ले भौर उसके टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं। 

“जो लोग जनवाद के अधिनायकत्व की इतनी ज्यादा बातें करते हैं वे 
केवल वेमानी और ऊटपटांग फ़िकरे कसे जा रहे हैं जिनमें आर्थिक ज्ञान 
झथवा राजनीतिक समझबूझ जैसी कोई चीज नहीं पायी जाती। 
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. “एतराज्ज करने वालों में से एक व्यक्ति ने यहां पर कहा है कि 
पेरिस कम्यून इस वात पर गर्वं कर सकता था कि पेरिस के मजदूरों के 
विद्रोह के दौरान उनके वीच कोई वलात्कार अथवा मनमानी कारंवाइयां 
नहीं की गयीं - परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि कम्यून की पराजय का एक 
मान्न कारण यह था कि उसने ज़रूरत के वक्त सशस्त्र शक्ति का काफ़ी 
प्रयोग नहीं किया जो उसे करना चाहिए था; परन्तु इतिहास में वह 
अमर है क्योकि उसने सबसे पहले सर्वहारा अधिनायकत्व के विचार को 
अमली जामा पहनाया था।” 

वक्ता ने संक्षेप में पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधियों, ज्ञमींदारों और 
पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष की चर्चा की, और बड़ी स्थिरता और दृढ़ता 
से, तालियों की गूंज के बीच घोषणा की: लोग कुछ भी कहें, 
क्रान्तिकारी जनता के संकल्प के सामने, अन्त में, पूंजीपति वर्ग भ्रात्मसमर्पण 
करने पर मजबूर हो जायेगा या खत्म हो जायेगा। 

तदनन्तर लेनिन ने झराजकतावाद और बोल्शेविको के विचारों में 
सादृश्यता की झोर लक्ष्य किया; उन्होंने कहा कि इस समय जब 
पूंजीवादी प्रणाली मूलतः दूट गयी है, आखिरकार, अराजकतावाद की 
अवधारणाएं पूर्ण रूप से सामने झा रही हैँ। परन्तु पूंजीवादी प्रणाली 
का जुआ उस वक्त तक फेंका नहीं जा सकता जब तक कि श्रमजीवी वर्गों 
की दुढ़ क्रान्तिकारी सत्ता, एक क्रान्तिकारी राज्य की सत्ता स्थापित नहीं 
हो जाती। इसी में कम्युनिज्म का सारततत्त्व निहित है। अब जवकि 
जन-समूह स्वयं हथियारवन्द हो रहे हैं और शोषकों के विरुद्ध निर्मम 
संघर्ष में जूझने लगे हैं, जब जनता की नयी सत्ता का उपयोग हो रहा 
है, एक ऐसी सत्ता का जो संसदीय सत्ता के साथ किसी बात में भी 
मेल नहीं खाती है-ऐसे काल में हमारे सामने पुरानी राज्यसत्ता नहीं 
है जिसकी परम्पराएं और रूप पुराने पड़ चुके थे, वल्कि एक नयी चीज़ 
है, एक ऐसी चीज़ जो समाज के निम्न वर्गों की रचनात्मक शक्तियों 
पर आधारित है। और अगर अब जबकि कुछ झराजकतावादी लोग | 
सोवियतों की चर्चा भयाकुल होकर करते हैं, क्योंकि अभी भी उनपर 
दक्गियानूसी विचारों का प्रभाव है, श्रराजकतावाद की नयी, ताज़ा प्रवृत्ति 
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निश्चित रूप से सोवियतों के पक्ष में है, उनकी जीवन-शक्ति को और . 
जनता में सहानुभूति और क्रियात्मक शक्ति जगाने की उनकी क्षमता को 
समझती है। 

« एतराज़ उठाने वालों” को सम्वोधन करते हुए वक्ता ने कहा, 
आपकी गलती और आपका अन्धापन इस वात में है कि आप क्रान्ति से 
शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाये। ४ अप्रैल ही को, मैने इस हॉल में दावे 
के साथ कहा था कि सोवियतें जनवाद के उच्चतम खूप हैं। या तो 
सोवियतें नष्ट हो जायेंगी-जिस स्थिति में क्रान्ति निश्चित रूप से नष्ट 
हो जायेगी-या सोवियतें जिन्दा रहेंगी, और तव, एक ऐसे समय में 
जब समाजवादी प्रणाली का विकास और पूंजीवाद का नाश परिपक्व हो 
रहा हो किसी वुर्जुवा-जनवादी क्रान्ति की वात करना हास्यास्पद होगा । 
१९०४ में वोल्शेविक, दुर्जुवा-जनवादी क्रान्ति की वात कहते थे, परन्तु 
ग्राज जव सोवियतें सत्तारूढ़ हैँ, जब एक ऐसे युद्ध की स्थिति में जो 
ब्रास और कठिनाइयों की दृष्टि से अभूतपूर्व है, तवाही के वातावरण में, 
भुखमरी जव मुंह फाड़े खड़ी है, ऐसे समय में जव मजदूरों, सैनिकों 
आर किसानों ने कह दिया है, “हम पूर्ण सत्ता अपने हाथ में लेंगे और 
स्वयं नये जीवन के निर्माण में जुट जायेंगे”, ऐसे समय में बुर्जुवा 
जनवादी क्रान्ति की वात नहीं की जा सकती। और यह बात बोल्शेविकों 
ने कांग्रेसों में, सभाओं और सम्मेलनों में, अपने प्रस्तावों और निश्चयों 
द्वारा, गत वर्ष के अप्रैल महीने में ही कह दी थी। 

उन लोगों को जिनका कहना है कि हमने कुछ नहीं किया, कि 
हम सारा वक़्त हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे हैं, किं सोवियत सत्ता के 
झाधिपत्य से कोई भी फल प्राप्त नहीं हुए, उन्हें हम केवल यही कह 
सकते है: श्रमजीवी जनता की गहराइयों में , जन-समूहों में झांक कर 
देखो - वहां रचनात्मक , संगठनात्मक काम पूरे ज़ोरों पर हो रहा है, वहां 
नवीकृत जीवन, जिसे क्रान्ति ने पवि किया है, ठाठें मार रहा है। देहात 
में किसान ज़मीनों पर क़व्ज़ा कर रहे हैं, मजदूर फ़ैक्टरियों को अपने 
हाथों में ले रहे हैं, हर जगह यथासंभव हर प्रकार के संगठन अस्तित्व 
में झा रहे हैं। 
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सोवियत सत्ता युद्ध को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और 
हमें विश्वास है कि वह इस काम में उस वक्‍त से बहुत पहले सफलता 
प्राप्त करेगी जिसका वचन केरेन्स्की की सरकार के प्रतिनिधियों ने 
दिया था। इसका कारण यह है कि युद्ध को ख़त्म करने के मामले में 
क्रान्तिकारी तत्त्व प्रवेश कर गया है, वह तत्त्व जिसने सन्धियों को रद्द 
किया है और ऋणों को मन्सूख़ किया है। अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्तिकारी 
आन्दोलन के कारण युद्ध का अन्त होगा। 

आपने भाषण के अन्त में वक्ता ने कुछक शब्द प्रतिक्ान्तिकारी तोड़- 
फोड़ करनेवालों के वारे में कहें: इनके दस्तों को उस पूँजीपति वर्ग ने 
खरीद रखा है जो तोड़-फोड़ करने वाले नौकरशाहों को निरन्तर तोहफे 
देता है, जिन्होंने प्रतिक्रिया की जीत के नाम पर सोवियत सत्ता के विरुद्ध 
जंग का ऐलान कर दिया है। यह घटना कि लोग किसानों और मजदूरों 
के कुल्हाड़े के साथ पूंजीपति वरे के टुकड़े-टुकड़े कर रहे हैं-इस घटना 
से उन्हें लगता है कि दुनिया का अन्त हो रहा है और हर चीज का 
असाध्य रूप से नाश हो रहा है। अगर वोल्शेविकों का कोई दोष है तो 
केवल यह कि वे बुर्जुवा-साम्राज्यवादी प्रणाली के प्रतिनिधियों के 
प्रति अत्यधिक दयालु, और कुपालु रहे हैं जिन्होंने घोर विश्वासघात 
किया था। 

कुछ दिन हुए,-वक्ता ने आगे चल कर कहा ,-' नोवाया जीउन” 
के कुछेक लेखक मेरे पास गाये और कहने लगे कि वे बैंकों में काम 
करने वाले उन क्लकों की झोर से आये हैं जो काम पर लौट जाना 
चाहते हैँ श्रौर सभी प्रकार के राजनीतिक तोड-फोड़ का काम छोड़ कर 
पुणं रूप से सोवियत सत्ता के मातहत होकर रहना चाहते हैं। मैंने 
उनसे कहा कि उन्हें यह काम बहुत पहले करना चाहिए था। परन्छु, 
-हम आपस में वात कर रहे हैँ-यदि वे लोग समझे बैठे हैं कि इस 
बातचीत में हमारे भाग लेने का मतलव है कि हम अपनी क्रान्तिकारी 
स्थितियों से एक इंच भी पीछे हटेंगे, तो वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। 

आजकल जो कुछ रूस में हो रहा है, उस जैसी कोई चीज़ दुनिया 
ने पहले कभी नहीं देखी। इस विशाल देश में, जो अनेक अलग राज्यों 


त हौ है] 
-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


RS बन न-+न+-क+ल>-+-- 


०७७ 


में बंटा हुआ है, और जिस में भारी संख्या में बिभिन्न प्रकार की 
जातियां तथा लोग वसते हूँ-इस देश के सभी ज़िलों और प्रदेशों में 
विराट स्तर पर संगठनात्मक काम किया जा रहा है, आवादी के निम्न 
स्तरों के संगठन का काम, जनता का प्रत्यक्ष काम, यथार्थ रूप से 
रचनात्मक काम जिसके रास्ते में साम्राज्यवाद के विभिन्न पूंजीवादी 
प्रतिनिधि रुकावटें डाल रहे हैं। उन मज़दूरों और किसानों ने ऐसे बिराट 
लक्ष्यांकों वाले काम को हाथ में लिया है, जिसकी मिसाल हमें नहीं मिलती , 
और सोवियतों के साथ मिलकर वे हर प्रकार के पूंजीवादी शोपण का 
झन्त कर देंगे, और अन्ततः, सदा के लिए पूंजीपति वर्ग के जुए को 
उतार फेंकेंगे । 


१४ जनवरी १९१८ को अखिल ब्ला०३० लेनिन की संगृहीत रचनाओं 
रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के चौथे रूसी संस्करण के आधार पर 
के इज्वेस्तिया ' अख़बार के अंक ` अनूदित । 

१० में प्रकाशित । खण्ड २६, पृष्ठ ४३०-४३ ३ | 
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“सोवियत सत्ता के तात्कालिक काख: 


शीर्षक पुस्तिका से उद्ध,त 


“सामंजस्यपूर्ण संगठन” तथा अधिनायकत्व 


हाल ही में मास्को में सोवियतों की कांग्रेस द्वारा स्वीकार किये गये 
प्रस्ताव में “ सामंजस्यपूर्ण संगठन” की स्थापना करने और अनुशासन 
को और कठोर बनाने को इस क्षण का बुनियादी काम वताया गया है। 
अव हर ग्रादमी बड़ी ख़ूशी से इस प्रकार के प्रस्तावों के “पक्ष में वोट 
देता है” और उनकी “ हिमायत करता है”; परंतु आम तौर पर लोग 
इस बात पर विचार नहीं करते कि इस प्रकार के प्रस्तावों को लागू 
करने के लिए बलःप्रयोग की जरूरत होती है- ठीक अधिनायकत्व के रूप 


में ही बल-प्रयोग। फिर भी इस बात को मान लेना कि विना बल-प्रयोग ` 


के तथा बिना भ्रधिनायकत्व के पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण संभव 
है अत्यंत मू्खंतापूणं तथा बेतुकेपन की हद तक काल्पनिक बात होगी। 
मार्क्स के सिद्धांत ने बहुत पहले ही इस निम्न-पूंजीबादी-जनवादी तथा 
ग्रराजकतावादी बेसिर-पैर की वात का पूरे जोर से विरोध किया था। 
ग्रौर १९१७-१६१८ का रूस इस सिलसिले में माक्स के सिद्धांत की पुष्टि 
इतने ज्वलंत, तर्कसंगत तथा प्रभावशाली ढंग से करता है कि केवल उन्हीं 
लोगों को जो बेहद मंदबुद्धि हैं या जिन्होंने सच्चाई की तरफ़ से मुंह फेर 
लेने की क्सम खा रखी है इसके बारे में कोई गलतफ्रहमी हो सकती 
है। या तो कोर्नीलोव का अधिनायकत्व ( यदि हम उसे पूंजीवादी कंवेन्याक 
का रूसी नमूना मान लें), या संहारा वर्ग का अधिनायकत्व - एक ऐसे 
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देश के लिए, जो इतिहास कै एक भयानंकतम युद्ध द्वारा लायी हुई 
तबाही के बीच तथा बहुत ही सख्त उतार-चढ़ावों के साथ अत्यधिक 
वेगमय विकास से होकर गुज़रा है, इनके अलावा भौर किसी रास्ते 
का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर वह हल जिसमें कोई बीच का रास्ता 
बताया जाता है या तो जनता के साथ पूंजीपति वर्ग का छल है- क्योंकि 
पूंजीपति वर्ग सच बात कहने का साहस नहीं कर सकता, वह यह कहने 
का साहस नहीं कर सकता कि उसे कोर्नीलोव की ज़रूरत है-या फिर 
वह निम्न-पूंजीवादी जनवादियों की, चेर्नोव, त्सेरेतेली तथा मार्तोव जैसे 
लोगों की, मंदबुद्धि की अभिव्यक्ति है, जो जनवाद की एकता, जनवाद 
के अधिनायकत्व , व्यापक जनवादी मोर्चे और इसी प्रकार की अन्य 
फ़िजूल वातों के वारे में वक-वक करते रहते हैं। वे लोग जिन्होंने १६१७- 
१९१८ की रूसी क्रांति की प्रगति से भी यह नहीं सीखा है कि वीच का 
कोई रास्ता संभव नहीं है वे कुछ भी नहीं समझ सकते । 

दूसरी झोर इस वात को देखना बिलकुल भी कठिन नहीं है कि 
पूंजीवाद से समाजवाद में हर संक्रमण के दौरान में अधिनायकत्व दो 
मुख्य कारणों से, या दो मुख्य दिशाश्रों में आावश्यक होता है। पहले तो 
यह कि शोषकों के विरोध को निर्मेमतापूर्वेक कुचले विना पूंजीवाद को 
पराजित तथा समूल नष्ट नहीं किया जा सकता, जिन्हें 'फ़ौरन उनकी 
- सम्पदा, उनकी संगठन तथा ज्ञान की सुविधाओं से वंचित नहीं किया 
जा सकता और जो फलस्वरूप लम्बे अर्से तक अनिवार्य रूप से ग़रीबों 
के “घुणित” शासन का तख्ता उलटने की कोशिश करेंगे। दूसरे, किसी भी 
महान क्रांति की, शौर खास तौर पर समाजवादी क्रांति की कल्पना, यदि 
बाहरी युद्ध न भी हो, अन्दरूनी युद्ध के विना नहीं की जा सकती , 
अर्थात्‌ गृहयुद्ध के विना, जो बाहरी युद्ध से भी अधिक विनाशकारी होता 
है, जिसमें हज्जारों-लाखों लोगों के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वे एक 
पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष में जा मिलते हैं, जिसमें घोर अनिश्चितता , 
संतुलन के अभाव तथा अव्यवस्था की स्थिति रहती है। और जाहिर है 
कि पुराने समाज के विघटन के सभी तत्व, जिनकी संख्या अनिवाय रूप 
से बहुत अधिक होती है और जिनका संबंध मुख्यतः निम्न-पूंजीपति वे 
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के साथ होता है (क्‍योंकि हर युद्ध और हर संकट सबसे पहले निम्न- 
पूंजीपति वर्ग को तबाह तथा नष्ट करता है), ऐसी गहरी क्रांति के 
दौरान में “अपने आपको व्यक्त किये ” विना नहीं रह सकते। और 
बिघटन के ये तत्व अपराधों में वृद्धि, गूंडागर्दी , भ्रष्टाचार, नफाख्वोरी 
तथा हर प्रकार के अनाचार के अतिरिक्त और किसी रूप में “अपने 
आपको व्यक्त” कर ही नहीं सकते। इन वातों को खत्म करने में समय 
लगता है और उसके लिए फ़ौलादी ताक़त की ज़रूरत होती है। 
` इतिहास में एक भी महान क्रांति ऐसी नहीं हुई है जिसमें जनता 
ने अपने सहज स्वभाव से इस बात को महसूस न किया हो और चोरों 
को खड़े-खड़े गोली से उड़ाकर हितकर दृढ़ता का परिचय न दिया हो। 
इससे पहले की क्रांतियों का दुर्भाग्य यह था कि जन-समूहों का क्रांतिकारी 
उत्साह, जिसने उन्हें तनाव की हालत में संभाले रखा और विघटन के 
तत्वों को निर्ममतापूवंक कुचल देने की शक्ति प्रदान की, वहुत समय तक 
क्रायम न रह सका। जन-समूहों के क्रांतिकारी उत्साह के इस अस्थायित्व 
का सामाजिक, अर्थात्‌ वर्गंगत कारण सर्वहारा वर्ग की कमजोरी थी, जो 
एकमात्र ऐसा वर्ग है जो (यदि वह काफ़ी बहुसंख्यक्र , वर्ग-चेतन तथा 
अनुशासित हो ) श्रमिक तथा शोषित जनता के बहुमत को ( अधिक 
सीधे-सादे तथा सरल सुबोध शब्दों में कहा जाये तो ग्ररीबों के बहुमत 
को) अपनी झर आकर्षित कर सकता है और सत्ता को इतने काफ़ी 
समय तक श्रपने हाथ में रख सकता है कि वह सभी शोषकों को और 
बिघटन के सभी तत्वों को भी पुरी तरह कुचल पाये । । 
माक्स ने सवेहारा अधिनायकत्व के छोटे-से, तीखे, संक्षिप्त तथा 
सारगर्भित सूत्र में सभी क्रांतियों के इसी ऐतिहासिक अनुभव को, इसी 
विश्व-ऐतिहासिक - आर्थिक तथा राजनीतिक -सबक़् को सार रूप में 
प्रस्तुत किया था। और यह बात कि रूसी क्रांति ने इस विश्व-ऐतिहासिक 
काम की तरफ़ सही रवैया अ्रपनाया, रूस की सभी जातियों तथा भाषाओं 
के बीच संगठन के इस सोवियत रूप की सफल प्रगति द्वारा सिद्ध हो 
गयी है। चूंकि सोवियत सत्ता सबंहारा अधिनायकत्व , उस आगे बढे हुए 
वर्ग के अधिनायकत्व के एक संगठनात्मक रूप के ग्रतिरिक्त और कुछ नहीं 
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है जो करोड़ों श्रमिक तथा शोषित लोगों को-जो स्वयं भ्रपने अनुभव से 
सर्वहारा वर्ग के अनुशासित तथा वर्ग-चेतन अग्रदल को अपना सबसे विश्वस्त 
नेता समझना सीखते हँ-ऊंचा उठाकर एक नये जनवाद श्रौर 
राज्य के प्रशासन में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के स्तर पर पहुंचा. 
देता है। - 

परंतु अधिनायकत्व बहुत वड़ा शब्द है और बड़े शब्दों को लापरवाही 
के साथ जहां जी में श्राये न इस्तेमाल करना चाहिये । अधिनायकत्व 
लौह सत्ता होता है, वह ऐसी सत्ता होता है जो शोषकों को, और गुंडों 
को भी, कुचलने में क्रांतिकारी ढंग से साहसपूर्ण , द्रतगामी तथा निर्मम 
होती है। परंतु हमारी सत्ता अत्यधिक नरम है, वह अक्सर लोहे की 
अपेक्षा जेली से ज्यादा मिलती है। हमें इस वात को एक क्षण के लिए 
भी नहीं भूलना चाहिये कि पूंजीवादी तथा निम्न-पूंजीवादी तत्व सोवियत 
सत्ता के ख़िलाफ़ दो तरीक़ों से लड़ रहे हैँ: एक तरफ़ तो वे साविंकोव , 
गोत्स , गेगेच्कोरी तथा कोर्नीलोव जैसे लोगों के तरीकों से षड्यंत्रों तथा 
बग्ावतों द्वारा, और कॅडेटों, दक्षिणपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों तथा 
मेंशेबिकों'” के अख़बारों में अपने "गंदे “सैद्धांतिक” प्रतिविम्ब झौर झूठ 
तथा लांछनों के अविरल प्रवाह द्वारा बाहर से अपना काम कर रहे हैँ; 
दूसरी तरफ़ ये तत्व अंदर से काम करते हैं और रिश्वत देने, अनुशासन. 
भंग करने की प्रवृत्ति, ढील-ढाल तथा अव्यवस्था को बढ़ाने के लिए 
विघटन की हर अभिव्यक्ति का, हर कमजोरी का, फ़ायदा उठाते हूँ। 
हम पूंजीपति वर्ग के पूर्णं सैनिक दमन के जितना ही निकट पहुंचते जाते 
हूँ, निम्न-पूंजीवादी अराजकता के तत्व उतना ही अधिक, ख़तरनाक होते 
जाते हैँ। श्रौर इन तत्वों के खिलाफ़ लड़ाई केवल ध्रोपेगेण्डा तथा प्रचार 
की सहायता से, केवल प्रतियोगिता संगठित करके और केवल संगठनकर्ता 
चुनकर नहीं चलायी जा सकती। यह संघर्ष बल-प्रयोग के साधनों से भी 
चलाया जाना चाहिये। 

ज्यों-ज्यों सत्ता का बुनियादी काम सैनिक दमन नहीं बल्कि प्रशासन 
होता जायेगा त्यों-त्यों दमन और लोगों को वाध्य करने की लाक्षणिक 
अभिव्यक्ति खड़े-खड़े गोली मार देने के रूप में न होकर अदालतों में 
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मुकदमा चलाने के रूप में होगी। इस मामले में भी २५ अक्तूबर, 
१६१७ के वाद क्रांतिकारी जन-समूहों ने सही रास्ता अपनाया और 
पूंजीवादी-नौकरशाही ढंग की न्याय व्यवस्था को भंग करने के आदेश जारी 
होने से पहले ही मजदूरों तथा किसानों ने स्वयं अपनी अदालतें स्थापित 
करके क्रांति की सप्राणता को सावित किया। परंतु हमारी क्रांतिकारी 
तथा जनता की अदालतें बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा कमजोर हैं। ऐसा 
महसूस होता है कि हम अदालतों की तरफ़ जनता के इस रवेये को अभी 
तक दूर नहीं कर पाये हैं कि वे अदालत को कोई नौकरशाही तथा 
परायी चीज़ समझते हैं, जो रवैया उन्हें ज़मींदारों तथा पूंजीपति वर्ग की 
गुलामी से उत्तराधिकार में मिला है। इस वात को अभी ठीक तौर पर 
समझा नहीं जाता कि अदालत एक ऐसी संस्था होती है जो ग़रीबों को 
ही, उनमें से हर एक को , राज्य के प्रशासन के काम में लगाती है 
( क्योंकि अदालतों का काम राज्य के प्रशासन का एक काम हैँ), कि 
अदालत सर्वहारा वर्ग तथा सबसे गरीव किसानों की सत्ता का एक भंग 
है, कि अदालत अनुशासन पैदा करने का एक साधन है। इस सीधी-सादी 
तथा स्पष्ट बात को लोग अभी काफ़ी हद तक नहीं समझ पाते कि अगर 
इस समय भूख और वेरोजगारी रूस के मुख्य अभिशाप हैं, तो इन अभिशापो 
को सद्भावनाश्रों से नहीं बल्कि केवल सर्वेतोमुखी, सर्वव्यापी , राष्ट्रव्यापी 
संगठन तथा श्रनुशासन द्वारा ही दूर किया जा सकता है ताकि जनता 
के लिए खाद्य-सामग्री और उद्योगों के लिए खाद्य-सामग्री (ईंधन) का 
उत्पादन वढ़ाया जा सके, जिन जगहों पर इनकी आवश्यकता हो . वहां 
इन्हें ठीक समय पर पहुंचाया जा सके और उन्हें उचित ढंग से वितरित 
किया जा सके ; इसलिए अकाल तथा बेरोजगारी के कारण पैदा होनेवाली 
मुसीबतों की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति पर है जो किसी फैक्टरी में, 
किसी प्रतिष्ठान में, किसी भी मामले में श्रम-श्रनुशासन को भंग करता 
है, कि हमें यह मालूम होना चाहिये कि अपराधियों का पता कैसे लगाया 
जाये, उन पर मुक़हमा कैसे चलाया जाये, और उन्हें निर्ममतापूर्वक 
दंड कैसे दिया जाये । निम्त-पूंजीवादी तत्व, जिसके ख़िलाफ़ अव हमें 
डटकर संघर्ष चलाना चाहिये, ठीक इसी बात में व्यक्त होता है कि लोग 
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एक ओर अकाल तथा वेरोजगारी और दूसरी ओर संगठन तथा अनुशासन 
के मामलों में आम और व्यक्तिगत ढील-ढाल के वीच जो आर्थिक 
तथा राजनीतिक संबंध होता है उसे नहीं समझ पाते- वह छोटे 
सालिक के दृष्टिकोण की दृढ्ता के रूप में व्यक्त होता है, भ्र्थात्‌ यह 
दृष्टिकोण कि मैं जो कुछ भी बन .पड़ेगा हथिया लूंगा, बाक़ी जाय 
भाड़ में! 

रेलों की परिवहन व्यवस्था में, जिसमें बड़े पैमाने के पूंजीवाद कें 
पैदा किये हुए संगठन के आर्थिक संबंध शायद सबसे ज्वलंत रूप से मूतं 
हैँ, निम्न-पूंजीवादी ढील-ढाल तथा सर्वहारा संगठन का संघर्ष विशेष रूप 
से स्पष्ट हो जाता है। प्रशासन ” के तत्वों में से अनेक तोड़-फोड़ 
करनेवाले तथा रिशवतख्रोर निकलते हैं; स्वहारा तत्वों का सबसे श्रच्छा 
भाग अनुशासन के लिए लड़ता है; परन्तु इन दोनों ही तत्वों में, जाहिर 
है, .ऐसे बहुत-से ढुलमुल तथा “कमज़ोर ” लोग होते हैं जो नफ़ाखोरी, 
रिश्वत , उस पूरी व्यवस्था को खराव करके निजी स्वार्थं को पूरा करने 
के “प्रलोभन” के आगे टिक नहीं पाते- जिस व्यवस्था के ठीक से 
काम करते रहने पर ही श्रकाल तथा बेरोजगारी पर विजय निर्भर 
होती है। 

रेलों के संचालन के वारे में हाल ही में जारी की गई झाज्ञप्ति को 
लेकर, जिस आज्ञप्ति में अलग-अलग अधिकारियों को ग्रधितायकों जैसे 
अधिकार (या “ असीमित » अधिकार) दे दिये गये हैं, जो संघषें बढ़ 
रहा था बह्‌ बहुत लाक्षणिक है 2 1 निम्त-पूंजीवादी ढील-ढाल के सचेतन 
(और अधिकांशतः, कदाचित्‌; अचेतन ) प्रतिनिधि अलग-अलग लोगों 
को इस प्रकार के “ असीमित ” (अर्थात्‌ अधिनायकों जैसे) अधिकार 
दिये जाने का मतलब यह लगाना चाहेंगे कि यह सामूहिकता के सिद्धांत 
का, जनवाद का और सोवियत सत्ता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कहीं- 
कहीं वामपक्षी समाजवादी-क्रांतिकारियों के बीच धिनायकत्ववाली इस 
आज्ञप्ति के खिलाफ सीधी गुंडागर्दी का आंदोलन खड़ा किया गया है, 
अर्थात्‌ ऐसा आंदोलन जिसमें लोगों की कुत्सित भावनाओं को और छोटे 
. मालिक की “जो कुछ भी बन पड़े हथिया लेने” की चेष्टा को उकसाया 
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जाता है। यह प्रश्न सचमुच वहुत महत्व का प्रश्न वन गया है: पहले 
तो सिद्धांत का सवाल, अर्थात्‌ यह कि क्या भ्रलग-श्रलग लोगों को असीमित 
अधिकार देकर अधिनायको के रूप में नियुक्त करना आम तौर पर 
सोवियत सत्ता के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप है? दूसरे, इस मामले का- 
यदि आप चाहें तो कह सकते हैं .इस पूर्वोदाहरण का-वर्तमान ठोस 
परिस्थिति में सत्ता के विशेष कामों के साथ क्या संबंध है? इन दोनों 
ही प्रश्नों की बड़े ध्यान से छान-बीन करनी चाहिये। 

यह बात इतिहास के अकाट्य अनुभव से सिद्ध हो चुकी है कि 
क्रांतिकारी आंदोलनों के इतिहास में अलग व्यक्तियों का अधिनायकत्व 
बहुधा क्रांतिकारी वर्गों के अधिनायकत्व की अभिव्यक्ति, उसका साधन 
तथा उसका माध्यम रहा है। निःसंदेह अलग-अलग व्यक्तियों का अधिनायकत्व 
पूंजीवादी जनवाद के साथ तो मेल खाता था। परंतु यहां सोवियत सत्ता 
की निंदा करनेवाले पूंजीवादी तथा उनके निम्न-पूंजीवादी गुर्गे हमेशा कमाल 
की हाथ की सफ़ाई दिखाते हैं: एक तरफ़ तो वे सोवियत सत्ता को 
कोई बेतुकी तथा अराजकतापूर्ण बर्बर चीज़ घोषित करते हैं, हमारे उन 
सारे ऐतिहासिक दुष्टांतों तथा सैद्धांतिक तकों को वड़ी होशियारी से 
चुपचाप टाल जाते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि सोवियतें जनवाद 
का एक उच्चतर रूप हैं, और केवल इतना ही नहीं, वे समाजवादी 
ढंग के जनवाद की शुरूआत हैं; दूसरी तरफ़ वे हमसे पूंजीवादी 
जनवाद से उच्चतर कोटि के जनवाद की मांग करते हैं और कहते 
हैं: आपके बोल्शेविक ( अर्थात्‌ पूंजीवादी नहीं बल्कि समाजवादी) 
सोवियत जनवाद में वैयक्तिक अधिनायकत्व का क़तई कोई स्थान 
नहीं है। 

ये बहुत ही बुरी दलीलें हैं! यदि हम अराजकतावादी नहीं हैं तो 
'हमें इस वात को स्वीकार करना चाहिये कि पूंजीवाद से समाजवाद में 
संक्रमण के लिए राज्य, श्रर्थात्‌ बल-प्रयोग, आवश्यक है। बल-भ्रयोग किस 
रूप में किया जाये यह इस.पर निर्भर करता है कि यह क्रांतिकारी वर्ग 
किस हृद तक विकसित है, और इसके अतिरिक्त यह कुछ विशेष 
परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है जैसे उदाहरण के लिए, एक लम्बे 
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तथा प्रतिक्रियावादी युद्ध की विरासत और पूंजीपति वर्ग तथा निम्न- 
पूंजीपति वर्ग द्वारा किये गये विरोध के रूप। अ्तएव, सोवियत 
(अर्थात्‌ . समाजवादी) जनवाद और अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा 
अधिनायकत्वपूर्ण अधिकारों के उपयोग के बीच सिद्धांतः बिलकुल कोई 
भी विरोध नहीं है। सर्वहारा अधिनायकत्व और पूंजीवादी अधिनायकत्व 
के वीच अंतर यह है कि संहारा अधिनायकत्व शोषित बहुमत के हित में 
शोषक अल्पमत पर प्रहार करता है, और यह कि इस श्रधिनायकत्व को 
कार्यरूप-अलग-अलग व्यक्तियों के माध्यम से भी-केवल श्रमिक तथा 
शोषित- जन-समूह ही नहीं बल्कि वे संगठन भी देते हैँ जिनको इस 
प्रकार बनाया. जाता. है कि वे इन जन-समूहों को इतिहास के निर्माण 
के काम के लिए उत्प्रेरित कर सकें (सोवियत संगठन इसी प्रकार के 
संगठन हुँ) । 

आज के विशिष्ट कामों की रोशनी में दूसरे सवाल पर, झर्थात्‌ 
व्यक्तिगत श्रधिनायकत्व के वारे में तो कहना पड़ता है कि प्रत्येक बड़े 
मशीन-उद्योग का - अर्थात्‌ समाजवाद के भौतिक तथा उत्पादक स्रोत और 
आधार का-यह तकाज़ा है कि सैकड़ों, हज़ारों और लाखों लोगों के 
संयुक्त श्रम का निर्देशन करनेवाली इच्छाशक्ति की एकता का बिलाशतं 
और कडाई से पालन किया जाय। इस वात की आवश्यकता प्राविधिक, 
आर्थिक तथा एतिहासिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है, और जिन लोगों ने 
समाजवाद के बारे में सोचा है उन सभी ने इस बात को समाजवाद के 
लिए एक शर्त माना है। परंतु इच्छाशक्ति की दृढ़ एकता को कैसे 
सुनिश्चित बनाया जा सकता है? -इस तरह कि हज़ारों लोग अपनी 
इच्छाशक्ति को एक व्यक्ति की इच्छा के अ्रधीन कर दें। 

इस संयुक्त कार्य में भाग लेनेवालों में यदि आदर्श चेतना तथा 
अनुशासन हो तो यह अधीनता वाद-वं.द के संचालक के मृदु नेतृत्व जैसी 
लगेगी। यदि आदश अनुशासन तथा चेतना न हो तो यह अधिनायकत्व 
का कटु रूप धारण कर सकती है। परंतु कुछ भी हो, मशीनों द्वारा. 
उत्पादन के बड़े पैमाने के उद्योगों के नमूने पर संगठित श्रम-प्रक्रियाओ की 
सफलता के लिए बिना कोई आपत्ति किये एक ही इच्छा की अधीनता 
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स्वीकार करना नितांत आवश्यक है। रेल-व्यवस्था में यह दुगना-तिगुना 
आवश्यक है। एक राजनीतिक काम से दूसरे राजनीतिक काम में, जो 
देखने में पहलेवाले से सर्वथा भिन्न है, इसी संक्रमण में वर्तमान स्थिति 
का विशिष्ट स्वरूप निहित है। क्रांति ने अभी अभी उन सबसे पुरानी , 
सवसे मज़बूत तथा सबसे भारी जंजीरों को तोड़ा है जिन्हें जन-समूहों को 
दवाव में रहकर स्वीकार करना पड़ा था। यह तो कल की वात है। 
परंतु आज उसी क्रांति का तक्राजा है- अपने विकास तथा सुदृढ़ीकरण 
के हित में ही, समाजवाद के हित में ही- कि जन-समूह श्रम-प्रक्रिया के 
नेताओं की झतन्य इच्छा का बिना कोई आपत्ति किये पालन क्रें। 
ज़ाहिर है, ऐसा संक्रमण एक क्रदम में तो पूरा नहीं किया जा सकता। 
स्पष्टतः यह काम जबर्दस्त झटकों, धक्कों, पुराने ढरों पर लौट जाने 
और सर्वहारा अग्रदल द्वारा, जो नये मार्गो की दिशा में जनता का 
नेतृत्व कर रहा हैं, भरपूर जोर लगाने के फलस्वरूप ही पूरा किया जा 
सकता है। जो लोग “नोवाया जीज्न' या ' व्पेयोंद ' 21, 'देलो नरोदा “2 या 
“नाश वेक ' २ के कूपमंडूकों जैसे श्रनगेल प्रलाप में जाकर फंस जाते हैं, 
चे इसके वारे में एक क्षण के लिए भी नहीं सोचते। 

` श्रमिक तथा शोषित जन-समूह के औसत साधारण प्रतिनिधि की 
मनोवृत्ति को ले लीजिये ; उसकी तुलना उसके सामाजिक जीवन की 
* बस्तुगत भौतिक परिस्थितियों के साथ कीजिये । अक्तूबर क्रांति से पहले 
उसने इस बात का एक भी उदाहरण नहीं देखा था कि सम्पत्तिवान शोषक 
वर्गों ने उसके लिए कोई सच्चा वलिदान किया. हो, उसके फ़ायदे के लिए 
अपनी कोई चीज़ छोड़ दी हो। उसने उन्हें झभी तक यह करते नहीं देखा 
कि उन्होंने उसे भूमि तथा स्वाधीनता दी हो जिसका उससे वार-बार 
वादा किया गया था, कि उन्होंने “बड़ी ताकतों” के हितों और बडी 
ताक़तों की गुप्त संधियों के हितों की वलि देकर, पूंजी तथा मुनाफ़ों की 
बलि देकर उसे शांति प्रदान की हो। यह सव कुछ उसने २५ अक्तूबर , 
१६१७ के बाद ही देखा, जव उसने स्वयं वलपूर्वक यह सब कुछ हासिल 
कर लिया, श्रौर जव उसे बलपूर्वक हर उस चीज़ की रक्षा करना पड़ी . 
जो उसने केरेन्स्की, गोत्स, गेगेच्कोरी , दूतोव तथा कोर्नीलोब जैसे लोगों 
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से छीनी थी। स्वाभाविक है कि कुछ समय के लिए उसका सारा ध्यान, 
उसके सारे विचार, उसकी सारी झात्मिक शक्ति सिर्फ़ दम लेने, अपनी 
कमर सीधी करने, अपने कंधे सीधे करने और जीवन के उन सुखों का 
. उपभोग करने पर केंद्रित रहे जो उसे फौरन उपलब्ध हुए ग्रौर जो उन 
शोषकों ने, जिनका तख्ता उलट दिया गया था, उसे कभी नहीं दिये थें। 
ज़ाहिर है कि इस वात के लिए कुछ वक्‍त की ज़रूरत होती है कि जन- 
समूह का मामूली प्रतिनिधि न केवल स्वयं देख सके, न केवल स्वयं 
विश्वास प्राप्त कर सके बल्कि महसूस भी कर सके कि यों ही लेना”, 
छीनना , या झपटना असंभव है कि इसके फलस्वरूप संगठन बढ्ता है, 
तवाही आती है और कोर्नीलोव जैसे लोग फिर वापस ग्रा जाते हुँ। आम 
श्रमिक जन-समूह के जीवन की परिस्थितियों में ( और फलस्वरूप मनोदशा 
में ) तदनुकूल परिवर्तन आरंभ हो ही रहा है। और हमारा सारा काम, 
कम्युनिस्ट पार्टी ( बोलशेविक ) का काम, जो मुक्ति के लिए शोषितों की 
चेष्टाओं की वर्ग-चेतन प्रवक्ता है, यह है कि हम इस परिवर्तन को समझें , 
इस वात को समझें कि यह परिवर्तेन झावश्यक है, थके हुए जन-समूह्‌ 
की अगुझाई करें जो शिथिल भाव से रास्ता खोज रहे हैं और उन्हें 
सच्चे मार्गं पर, श्रम-अनुशासन के मागे पर ले जायें, भ्राम सभाओं में 
काम की परिस्थितियों के बारे में बहस करने के लक्ष्य को काम के 
दौरान सें बिना कोई झापत्ति किये सोवियत नेता की, श्रधिनायक की, 
इच्छाशक्ति का पालन करने के लक्ष्य के साथ समन्वित करने के मागें 
पर ले जायें। 

पूंजीपति वर्ग, मेंशेविक , ' नोवाया जीज्न “वादी , जो केवल अव्यवस्था, 
गड़बड़ी और छोटे मालिकों के अहंकार के आकस्मिक प्रदर्शनों को ही देखते 
हुँ, “ मीटिंगों के ख़ब्त ” का मज़ाक उड़ाते हैं और इससे भी ज़्यादा मौक्ों 
पर तो वे घृणा से हुंकारते हैं। परंतु आम सभाओं में बहसों के विना 
उत्पीडित जन-समूह कभी भी शोषकों द्वारा उनपर थोपे गये अनुशासन 
से हटकर सचेतन, स्वैच्छिक श्रनुशासन का मार्ग नहीं अपना सकते थे। 
आम सभाओों में सवाल उठाना श्रमिकों का सच्चा जनवाद है, अपनी 
कमर सीधी करने का उनका तरीक्रा है, एक नये जीवन के प्रति उनकी 
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स्वीकार करना नितांत आवश्यक है। रेल-व्यवस्था में यह दुगना-तिगुना 
आवश्यक है। एक राजनीतिक काम से दूसरे राजनीतिक काम में, जो 
देखने में पहलेवाले से सर्वथा भिन्न है, इसी संक्रमण में वर्तमान स्थिति 
का विशिष्ट स्वरूप निहित है। क्रांति ने अभी अभी उन सबसे पुरानी, 
सबसे मज़बूत तथा सबसे भारी जंजीरों को तोड़ा है जिन्हें जन-समूहों को 
दवाव में रहकर स्वीकार करना पड़ा था। यह तो कल की बात है। 
परंतु आज उसी क्रांति का तक़ाज़ा है-अपने विकास तथा सुदृढीकरण 
के हित में ही, समाजवाद के हित में ही- कि जन-समूह श्रम-प्रक्रिया के 
नेताओं की अ्रनन्‍्य इच्छा का बिना कोई श्रापत्ति किये पालन करें। 
ज़ाहिर है, ऐसा संक्रमण एक क़दम में तो पूरा नहीं किया जा सकता। 
स्पष्टतः यह काम जबर्दस्त झटकों, धक्कों, पुराने ढरों पर लौट जाने 
और सर्वहारा अग्रदल द्वारा, जो नये मार्गो की दिशा में जनता का 
नेतृत्व कर रहा है, भरपूर ज़ोर लगाने के फलस्वरूप ही पूरा किया जा 
सकता है। जो लोग ' नोवाया जीज्न' या 'व्पेरयोद'*, 'देलो नरोदा २२ या 
“नाश वेक '% के कूपमंडूकों जैसे ग्रनगंल प्रलाप में जाकर फंस जाते हैं, 
वे इसके वारे में एक क्षण के लिए भी नहीं सोचते। 

` श्रमिक तथा शोषित जन-समूह के औसत साधारण प्रतिनिधि की 
मनोवृत्ति को ले लीजिये ; उसकी तुलना उसके सामाजिक जीवन की 
` बस्तुगत भौतिक परिस्थितियों के साथ कीजिये । अक्तूबर क्रांति से पहले 
उसने इस बात का एक भी उदाहरण नहीं देखा था कि सम्पत्तिवान शोषक 
वर्गों ने उसके लिए कोई सच्चा वलिदान किया हो, उसके फ़ायदे के लिए 
अपनी कोई चीज़ छोड़ दी हो। उसने उन्हें श्रभी तक यह करते नहीं देखा 
कि उन्होंने उसे भूमि तथा स्वाधीनता दी हो जिसका उससे वार-वार 
वादा किया गया था, कि उन्होंने “बड़ी ताक़तों” के हितों और वड़ी 
ताक़तों की गुप्त संधियों के हितों की वलि देकर, पूंजी तथा मुनाफ़ों की 
बलि देकर उसे शांति प्रदान की हो। यह सब कुछ उसने २५ अक्तूबर , 
१९१७ के बाद ही देखा, जव उसने स्वयं वलपूर्वक यह सब कुछ हासिल 
कर लिया, ग्रौर जब उसे बलपूर्वक हर उस चीज़ की रक्षा करना पड़ी 
जो उसने केरेन्स्की , गोत्स, गेगेच्कोरी , दूतोब तथा कोर्नीलोव जैसे लोगों 
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से छीनी थी। स्वाभाविक है कि कुछ समय के लिए उसका सारा ध्यान, 
उसके सारे विचार, उसकी सारी आत्मिक शक्ति सिफ दम लेने, अपनी 
कमर सीधी करने, अपने कंधे सीधे करने और जीवन के उन सुखों का 
. उपभोग करने पर केंद्रित रहे जो उसे फ़ौरन उपलब्ध हुए और जो उन 
शोषकों ने, जिनका तख्ता उलट दिया गया था, उसे कभी नहीं दिये थे। 
जाहिर है कि इस बात के लिए कुछ वक्त की ज़रूरत होती है किः जन- 
समूह का मामूली प्रतिनिधि न केवल स्वयं देख सके, न केवल स्वयं 
विश्वास प्राप्त कर सके बल्कि महसूस भी कर सके कि यों ही लेना”, 
छीनना , या झपटना असंभव है कि इसके फलस्वरूप संगठन बढ्ता है, 
तवाही आती है और कोर्नीलोव जैसे लोग फिर वापस झा जाते हैं। आम 
श्रमिक जन-समूह के जीवन की परिस्थितियों में (और फलस्वरूप मनोदशा 
- में) तदनुकूल परिवर्तन आरंभ हो ही रहा है। और हमारा सारा काम, 
कम्युनिस्ट पार्टी ( बोल्शेविक) का काम, जो मुक्ति के लिए शोषितों की 
चेष्टाओं की वर्ग-चेतन प्रवक्ता है, यह है कि हम इस परिवर्तन को समझें , 
इस वात को समझें कि यह परिवर्तन आवश्यक है, थके हुए जन-समूह्‌ 
की अ्गुआई करें जो शिथिल भाव से रास्ता खोज रहे हैं और उन्हें 
सच्चे मार्ग पर, श्रम-अनुशासन के मागे पर ले जायें, आम सभाओं में 
काम की परिस्थितियों के बारे सें वहस करने के लक्ष्य को काम के 
दौरान सें विना कोई आपत्ति किये सोवियत नेता की, श्रधिनायक की, 
इच्छाशक्ति का पालन करने के लक्ष्य के साथ समन्वित करने के मागें 
पर ले जायें। 

पूंजीपति बगे, मेंशेविक , ' नोवाया जीज्न “वादी , जो केवल अव्यवस्था, 
गड़बड़ी और छोटे मालिकों के अहंकार के आकस्मिक प्रदर्शनों को ही देखते 
हैं, “ मीटिंगों के ख़ब्त” का मजाक उड़ाते हैं और इससे भी ज्यादा मौक़ों 
पर तो वे घृणा से हुंकारते हैँ। परंतु आम सभाओं में बहसों के विना 
उत्पीडित जन-समूह कभी भी शोषकों द्वारा उनपर थोपे गये अनुशासन 
से हटकर सचेतन, स्वैच्छिक अनुशासन का मार्ग नहीं अपना सकते थे। 
ग्राम सभाझों में सवाल उठाना श्रमिकों का सच्चा जनवाद है, अपनी 
कमर सीधी करने का उनका तरीक़ा है, एक नये जीवन के प्रति उनकी 
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जागृति है, उस मार्ग पर उनके पहले क्रदम हैं जिसे उन्होंने स्वयं जहरीले 
सांपों (शोषकों, साम्राज्यवादियों, जमीदारों तथा पूंजीपतियों ) से मुक्त 
किया है और जिसे वे स्वयं, भ्रपने ढंग से, स्वयं अपने लिए, स्वयं .अपनी 
सोवियत सत्ता के सिद्धांतों के अनुसार बनाना सीखना चाहते हैं, और 
परायी , अभिजात-वर्गीय , पूंजीवादी सत्ता के अनुसार नहीं। &अ्रम-अनुशासन 
के श्रेष्ठतम रूपों में, सर्वहारा अधिनायकत्व की आवश्यकता को सचेतन 
रूप से समभने में, काम के दौरान में सोवियत सत्ता के प्रतिनिधियों की 
व्यक्तिगत श्राज्ञाओं का विना कोई आपत्ति किये पालन करने में स्थायी 
संक्रमण के लिए शोषकों पर श्रमिकों की अक्तूवर वाली विजय की ही 
ज़रूरत थी, उसके लिए एक ऐसे पुरे ऐतिहासिक काल की ज़रूरत थी 
जिसमें श्रमिक सबसे पहले स्वयं ही अपने जीवन की नयी परिस्थितियों 
तथा नये कामों पर बहस कर सकें । 

यह संक्रमण अरव आरंभ हो गया है। 

क्रांति के पहले काम को हमने सफलतापूर्वक पुरा कर लिया है; 
हम देख चुके हैं कि किस प्रकार श्रमिक जन-समूहों ने स्वयं अपने में इस 
सफलता के लिए मूलभूत शतं उत्पन्न की: उन्होंने शोषकों का तख्ता 
उलटने के लिए उनके विरुद्ध अपने प्रयासों को संयुक्त किया। अक्तूबर 
१६०५, फ़रवरी तथा अक्तूबर १९१७ जैसी मंजिलें विश्व-ऐतिहासिक 
महत्व की हैँ। 

क्रांति के दूसरे काम को हमने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया “हैं: समाज 
के ठीक उन्हीं “निचले स्तरों” को जागृत करने तथा ऊंचा उठाने का 
काम जिन्हें शोषकों ने नीचे गिरा रखा था और जिन्हें केवल २५ अक्तूबर, 
१६१७ के वाद ही शोषकों का तख्ता उलटने और परिस्थिति का लेखा - 
जोखा लेने तथा जीवन को स्वयं अपने ढंग से व्यवस्थित करने का काम 
शुरू करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिली। सबसे उत्पीडित तथा दलित, सबसे 
कम पढ़े-लिखे श्रमिक जन-समूहों की आम सभाओं में सवालों का उठाया 
जाना, उनका बोल्शेविकों का पक्ष धारण करना, उनके द्वारा हर जगह 
स्वयं अपने सोवियत संगठनों का स्थापित किया जाना - यह क्रांति की दूसरी 
महान मंजिल थी। 
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तौसरी मंजिल अव शुरू हो रही है। हमने जो कुछ स्वयं हासिल 
किया है, जिन बातों के हमने स्वयं ग्रादेश जारी किये हैं, जिन वातों के 
बारे में हमने स्वयं क़ानून बनाये हैँ, जिन बातो पर हमने स्वयं बहस 
की है तथा जिन बातों की हमने स्वयं योजना बनायी है, उन सवको 
हमें सुदृढ़ बनाना चाहिये - इन सब वातों को प्रतिदिन के श्रम-ग्रनुशासन 
के स्थायी रूपों में सुदृढ़ बनाना चाहिये । यह सबसे कठिन पर सवसे 
श्रेयस्कर काम है, क्योंकि केवल इसी की पूर्ति से हमें समाजवादी 
परिस्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। हमें श्रमिक जन-समूहों के आम सभा 
वाले जनवाद को-जो बरसाती नदी की तरह उमड़ रहा है, अदम्य वेग 
से आगे बढ़ रहा है भौर अपने तट-बंध तोड़ रहा है-काम के दौरान में 
लौह अनुशासन के साथ, काम के दौरान में एक ही व्यक्ति की, सोवियत 
नेता की, इच्छा का बिना कोई शापत्ति किये पालन करने के साथ 
समन्वित करना सीखना चाहिये। 

हमने अभी तक यह करना सीखा नहीं है। 

हम इसे सीख लेंगे। 

कल तक हमारे सामने इस बात का खतरा था कि पूंजीवादी शोषण, 
जिसका साकार रूप कोर्नीलोब, गोत्स, दूतोव, गोगेच्कोरी तथा 
बोगायेव्सकी जैसे लोग थे, दुबारा स्थापित हो जाये। हमने उन्हें 
पराजित किया। इस पुनर्स्थापना का खतरा एक दूसरे खूप में, निम्न- 
पूंजीवादी ढील-ढाल तथा अराजकता के खूप में, या छोटे मालिक की 
“यह मेरा काम नहीं है” वाली मनोवृत्ति के रूप में, सर्वहारा अनुशासन 
के ख़िलाफ़ इन तत्त्वों की रोज़मरें की छोटी-छोटी , पर बहुसंख्यक लड़ाइयों 
तथा ग्ाक्रमणों के खूप में आज फिर हमारे सामने दरपेश है। हमें 
निम्न-पूंजीवादी अराजकता के -इन तत्त्वों को पराजित करना चाहिये, और 
हम उन्हें पराजित करेंगे। 
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सोवियत संगठन का विकास 


सोवियत, अर्थात्‌ सर्वहारा, जनवाद का समाजवादी स्वरूप, जिस 
ठोस रूप में वह आज लागू किया गया है, पहले तो इस वात में निहित 
है कि मतदाता श्रमिक तथा शोषित जन-समूह हैं, पूंजीपति वर्ग को अलग 
रखा गया है। दूसरे, वह इस बात में निहित है कि चुनावों की सारी 
नौकरशाही ढंग की औपचारिकताएँ तथा प्रतिबंध ख़त्म कर दिये गये हैं; 
इस वात का फ़ैसला जन-समूह स्वयं करते हैं कि चुनाव किस क्रम से 
तथा किस समय के लिए होंगे, और उन्हें इस वात की पूर्ण स्वतंत्रता 
होती है कि वे चुने गये किसी भी व्यक्ति को वापस बुला लें। तीसरे, 
वह इस बात में निहित है कि श्रमिकों के अग्रदल का, भर्थात्‌ बड़े पैमाने 
के उद्योग में काम करनेवाले सर्वहारा वर्ग का ऐसा सर्वेश्रेष्ठ जन-संगठन 
तैयार हो जाता है जो उसे बहुसंख्यक शोषित जन-समूहों का नेतृत्व करने, 
उन्हें स्वतंत्र राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में लाने और उन्हें स्वयं अपने 
ही अनुभव से राजनीतिक रूप से शिक्षित बनाने की सामर्थ्यं प्रदान करता 
है और इस प्रकार सारी जनसंख्या पहली बार प्रशासन की कला सीखने 
और प्रशासन चलाने लगी है। 

इस समय रूस में जो जनवाद लागू किया जा रहा है, उसकी मुख्य 
लाक्षणिक विशेषताएं यही हैं, जो उच्चतर कोटि का जनवाद है, जो 
पूंजीवाद द्वारा विकृत किये गये जनवाद से संबंध-विच्छेद का द्योतक है, 
जो समाजवादी जनवाद में तथा उन परिस्थितियों में संक्रमण है जिनमें 
राज्यसत्ता धीरे-धीरे विलुप्त होना आरंभ कर सकती है। 

यह तो मानी हुई बात है कि निम्न-पूंजीवादी अव्यवस्था के तत्त्व 
( जिनका कुछ हद तक हर सर्वहारा क्रांति में व्यक्त होना अनिवाये 
होता है, और जो हमारे देश के निम्न-पूंजीवादी स्वरूप, उसके पिछड्डेपन 
और प्रतिक्रियावादी युद्ध के दुष्परिणामों के कारण हमारी क्रांति में 
विशेषतः प्रबल रूप में व्यक्त होते हैं) सोवियतों पर अपना प्रभाव डाले 
बिना नहीं रह सकते। 
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हमें सोवियतों के तथा सोवियत सत्ता के संगठन को विकसित करने 
के लिए निरन्तर काम करना चाहिये। सोवियतो के सदस्यों कोया तो 
“ सुंसदवादियों ” में या फिर नौकरशाहों में परिवर्तित कर देने की एक 
निम्न-पूंजीवादी प्रवृत्ति पायी जाती है। हमें सोवियतों के सभी सदस्यों 
को प्रशासन के व्यावहारिक काम में लाकर इस प्रवृत्ति के खिलाफ़ लड़ना 
चाहिये। कई जगहों में सोवियतों के विभाग कमिसरियटो में मिलते जा 
रहे हैं। हमारा लक्ष्य सारे गरीबों को प्रशासन के काम में लाना है, 
और इस दिशा में जो भी क़दम उठाये जायें-और वे जितने ही विविध 
प्रकार के हों उतना ही अच्छा है-उन सबको बड़े ध्यानपुर्वक दर्जे किया 
जाना चाहिये, उनका अध्ययन किया जाना चाहिये, उन्हें पद्धतिवद्ध किया 
जाना चाहिये, उन्हें अधिक व्यापक अनुभव की कसौटी पर परखा 
जाना चाहिये और उन्हें क्रानून का रूप दे दिया जाना चाहिये। हमारा 
लक्ष्य इस बात को सुनिश्चित बनाना है कि उत्पादनशील श्रम में अपना 
झाठ घंटे का “सवक” पूरा करने के वाद हर श्रमिक बिना वेतन लिए 
राज्य का काम करेगा: इस मंज़िल में संक्रमण विशेष रूप से कठिन है, 
परंतु केवल इसी संक्रमण से समाजवाद के अंतिम रूप से सुदृढ़ीकरण की 
गारंटी हो सकती है। स्वाभाविक बात है कि. इस परिवर्तन के भ्रनोखेपन 
तथा कठिनता के कारण बहुत-से क़दम, मानो टटोलकर , उठाना पड़ते हैं, 
बेशुमार गलतियां होती हैं गौर बेहद ढुलमुलपन रहता है-इसके विना 
कोई भी उल्लेखनीय प्रगति असंभव है। वहुत-से उन लोगों को, जो 
चाहते हैं कि उन्हें समाजवादी समझा जाये , वर्तमान परिस्थिति विचित्र 
इसीलिए लगती है कि वे हवाई तौर पर पूंजीवाद का समाजवाद से 
मुक़ावला करने के आदी रहे हैं और वे बड़ी गूढ़ता का परिचय देते हुए 
दोनों के वीच में “छलांग” शब्द रख देते हैं (उनमें से कुछ लोग, 
एंगेल्स की रचनाओं में से जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उन कुछ अंशों को 
याद करके गौर भी गूढता का परिचय देते हुए यह वाक्य जोड़ देते हैं: 
“ आवश्यकता द्वारा शासित जगत्‌ से स्वाधीनता के जगत्‌ में छलांग *)। 
इन तथाकथित समाजवादियो में से अधिकांश , जिन्होंने समाजवाद के 
बारे में “किताब में पढ़ा” है पर जिन्होंने कभी भी गंभीरतापूवंक इस 
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मामले पर विचार नहीं किया है, इस वात को नहीं समझ पाते कि 
“ छलांग” से समाजवाद के शिक्षकों का अभिप्राय विश्व-ऐतिहासिक पैमाने 
पर आनेवाले मोड़ों से था, और यह कि इस प्रकार की छलांगें 
दशकों तथा इससे भी और लम्बे अरसे तक जारी रहती हैं। स्वाभाविक _ 
ही है कि ऐसे समय पर कुख्यात “बुद्धिजीवी वर्ग” में से मरे हुओं का 
मातम करनेवाले असंख्य लोग निकलें। कुछ लोग संविधान सभा का मातम 
करते हैं, कुछ पूंजीवादी अनुशासन का मातम करते हैं, कुछ ऐसे होते 
हैँ जो पूंजीवादी व्यवस्था का मातम करते हूँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 
सुसंस्कृत ज़मींदार का मातम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो 
साञ्राज्यवादी बड़ी ताक़त की नीति का मातम करते हुँ आदि, ग्रादि। 
बडी छलांगों के युग की वास्तविक रोचकता इस वात में निहित 
होती है कि पुरातन के भग्नावशेषों के बाहुल्य का, जो कभी-कभी नूतन 
के अंकुरों की अपेक्षा .( जिन्हें हमेशा फ़ौरन नहीं पहचाना जा सकता) 
ज्यादा तेज़ी से संचित हो जाते हैं, तक़ाज़ा यह होता है कि इस वात को 
पहचानने. की योग्यता हो कि विकास के क्रम या श्खला में 
क्या चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। इतिहास में ऐसी घड़ियां भी आती हैं - 
जब कांति की सफलता के लिए यह वात सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है 
कि इन भग्नावशेषों का जितना बड़ा हो सके अम्बार लगा दिया जाये, 
अर्थात्‌ जितनी पुरानी संस्थाएं तोड़ी जा सकें तोड़ दी जायें; ऐसी घड़ियां 
आती हैं जव काफ़ी ध्वंस किया जा चुका होता है और अगला काम यह 
होता है कि इन भग्नावशेषों को साफ़ करने का नीरस” ( निम्न- 
पूंजीवादी क्रांतिकारी के लिए “उकता देनेवाला”) काम पूरा किया 
जाये ; और ऐसी घडियां भी आती हैँ जब नयी व्यवस्था के अंकुरों का, 
जो मलबे के बीच ऐसी भूमि पर उग रहे होते हैं जिस पर से कूड़ा- 
करकट अभी तक पूरी तरह साफ़ नहीं किया गया होता, सावधानी के 
साथ पोषण करना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। 
ऋांतिकारी होना और आम तौर पर समाजवाद का अनुयायी या 
कम्युनिस्ट होना काफ़ी नहीं होता। हममें हर ख़ास मौक़े पर पूरी 
श्रृंखला में उस खास कड़ी का पता लगाने की क्षमता होना चाहिये जिसे 
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पुरी मजबूती से पकड़कर हम पूरी श्रृंखला को क़ाबू में रख सकते हूँ 
आर अगली कड़ी की ओर संक्रमण के लिए दृढ्तापूर्वक तैयारी कर 
सकते हैं। कड़ियों का क्रम, उनका रूप, वे जिस तरह आपस में जुड़ी 
होती हैं और एक कड़ी का दूसरी कड़ी से अंतर-ये तमाम वातें घटनाओं 
` की ऐतिहासिक श्रृंखला में उतनी सीधी-सादी तथा उतनी अर्थहीन नहीं 
होती हूँ जितनी कि लोहार की बनायी हुई मामूली जंजीर में। 

संगठन के सोवियत रूप को नौकरशाह जिस ढंग से विकृत कर देते 
हैं उसके विरुद्ध लड़ाई में सफलता की गारंटी सोवियतों और “जनता” 
के, जिसका मतलब है श्रमिकों तथा शोषितों के, पारस्परिक संबंध की 
दुढ्ता द्वारा, और इस संबंध की नमनीयता तथा लचकीलेपन द्वारा की 
जाती है। संसार के सबसे जनवादी पूंजीवादी जनतंत्नों में भी गरीव कभी 
पूंजीवादी संसद को “अपनी ” संस्था नहीं समझते। परंतु श्राम मजदूरों 
तथा किसानों के लिए सोवियतें परायी नहीं बल्कि “अपनी” संस्थाएं हैं। 
शीदेमान के ढंग के या-लगभग एक ही (वात है-मार्तोव के ढंग के 
आधुनिक “ सामाजिक-जनवादियों ” को सोवियतों से घृणा है श्रौर वे 
सुम्मानित पूंजीवादी. संसद की ओर या संविधान सभा की ओर उसी 
प्रकार आकर्षित होते हैं जिस प्रकार अव से साठ वर्ष पहले तुर्गेनेव एक 
राजतंत्रवादी तथा अभिजात वर्ग के लोगों के अनुग्न संविधान की, ओर 
, आकर्षित हुए थे और जिन्हें दोब्रोल्यूबोव तथा चेनिंशेव्स्की के किसानी 
जनवाद से घृणा थी। 

सोवियतों की “जनता” के साथ, श्रमिकों के साथ, घनिष्ठता 
ही प्रतिनिधियों को वापस बुलाने और नीचे से नियंत्रण रखने के उन 
विशेष प्रकार के उपायों को जन्म देती है जिन्हें अब अत्यंत उत्साहपूर्वक 
विकसित किया जाना चाहिये। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक शिक्षा के 
क्षेत्र में सोवियत अधिकारियों की गतिविधियों पर बहस करने तथा उनपर 
नियंत्रण रखने के लिए सोवियत मतदाताओं तथा उनके प्रतिनिधियों के 
थोड़े-थोड़े समय वाद बुलाये गये सम्मेलनों के रूप में सार्वजनिक शिक्षा 
परिषदों को हमें अपनी पूरी सहानुभूति तथा समर्थन प्रदान करना चाहिये। 
सोवियतों को किसी जड़ तथा अपने में .सीमित चीज़ में बदल देने से 
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बढ़कर मू्खता की बात कोई दूसरी नहीं होगी। इस समय एक निर्मम 
होने की हृद तक दृढ़ सत्ता के लिए, काम की निश्चित भ्रक्षियाओं में, 
शुद्धतः कार्यवाहक कृत्यो की कुछ निश्चित घड़ियों में श्रलग व्यक्तियों के 
ग्रधिनायकत्व के लिए जितना डटकर हमें लड़ना पड़े, नीचे से नियंत्रण 
रखने के रूप तथा तरीके भी उतने ही विविध होने चाहिये ताकि 
सोवियत सत्ता के सिद्धांतों को विकृत करने की हर छोटी से छोटी 
संभावना का भी मुकाबला किया जा सके, ताकि नौकरशाही को वार- 
बार झौर ञ्नथक रूप से उखाड़कर फेंका जा सके। 


लेखन-काल : ब्ला० इ० लेनिन की संगृहीत 
मार्च-प्रप्रैल १६१५ । २८ अप्रैल १६१८ रचनाओं के चौथे रूसी संस्करण के 
को 'प्राव्दा ' अखबार ग्रंक ८३ में आधार पर अनूदित । 


और श्रखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी खण्ड २७, पृष्ठ २३३-२४५। 
समिति के इज्वेस्तिया' अखवार के 

अंक ८५ में प्रकाशित । 

हस्ताक्षर; न० लेनिन। 
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“सर्वहारा कान्ति और गद्दार काउत्स्की ' 
शीर्षक किताब से उद्धृत 


पूंजीवादी तथा सर्वहारा जनवाद 


जिस सवाल को काउत्स्की ने“ इतने वबेहुदा ढंग से उलझा दिया है, 
वह वास्तव में इस प्रकार है: ४ 

यदि हम सामान्य बुद्धि और इतिहास को मुंह नहीं चिढ़ाना चाहते, 
तो यह स्पष्ट है कि जब तक विभिन्न वर्गों का अस्तित्व है, तव तक 
हम “शुद्ध जनवाद” की वात नहीं कर सकते; हम केवल वर्गगत 
जनवाद की वात कर सकते हैं। (प्रसंगवश यह भी बता दिया जाये कि 
“शुद्ध जनवाद” न केवल एक जाहिलाना फ़िकरा है, जिससे वर्ग संघर्ष 
और राज्यसत्ता के सार-तत्व के बारे में कोई समझ न होने का पता 
चलता है, बल्कि वह एक हद से ज्यादा खोखला फ़िकरा भी है, क्योंकि 
साम्यवादी समाज में परिवर्तित होने और एक आदत बन जाने के दौरान 
में जनवाद का धीरे-धीरे लोप हो जायेगा , लेकिन वह “शुद्ध” 
जनवाद कभी नहीं वनेगा। ) 

“शुद्ध जनवाद” एक ऐसे उदारवादी का झूठ से भरा हुआ वाक्यांश 
है जो मजदूरों को बेवक्रुफ बनाना चाहता है। इतिहास उस पूंजीवादी 
जनवाद से परिचित है जो सामंतवाद का स्थान ले लेता है, और उस 
सर्वहारा जनवाद से परिचित है जो पूंजीवादी जनवाद का स्थान ले 
लेता है। 

जब काउत्स्की इस सत्य को सिद्ध करने में दर्जनों पन्ने रंग देते हैं 
कि मध्ययुगीनता की तुलना में पूंजीवादी जनवाद प्रगतिशील है, भौर 


55 ६७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भह कि सर्बहारा वर्ग को पूँजीपति वर्ग के खिलाफ्न अपने संघर्ष में निश्चित 
रूप से उसका लाभ उठाना चाहिये, तो यह मजदूरों को वेवक्रूफ बनाने 
के उद्देश्य से की जाने वाली उदारवादियों की बकवास है। यह न केवल 
सुशिक्षित जमंनी के लिए बल्कि अशिक्षित रूस के लिए भी एक स्वयंसिद्ध 
. सत्य है। जब काउत्सकी आधुनिक, अर्थात्‌ पूंजीवादी , जनवाद के 
पूंजीबादी सार-तत्व के वारे में बताने से बचने के लिए वड़े रोव के साथ 
बीटलिंग तथा परागुए के जेसुइट मतावलम्बियों का उल्लेख करते हैं, तव वह 
मज़दूरों की आँखो में केवल “विद्धत्तापूर्ण ” धूल झोंकते हूँ। 

काउत्स्की मार्क्सवाद में से .हर वह चीज़ ग्रहण कर लेते हैं जो 
उदारवादियों को , पूंजीपति वर्ग को स्वीकार्य हो (मध्य युग की आलोचना, 
और झाम तौर पर पूंजीवाद की और ख़ास तौर पर पूंजीवादी जनवाद 
की प्रगतिशील ऐतिहासिक भूमिका ) , और माक्सँवाद में से हर उस चीज़ 
को ठुकरा देते हैं, चुपचाप टाल जाते हैं या देखकर अनदेखा कर देते हैं 
जो पूंजीपति वर्ग को स्वीकार्य न हो ( पूंजीपति वर्ग को नष्ट कर देने के 
लिए उसके ख़िलाफ़ सवंहारा वर्ग की क्रांतिकारी हिंसा)। यही कारण 
है कि काउत्स्की अपनी वस्तुगत स्थिति के कारण-उनके मनोगत दृढ़ 
` विश्वास कुछ भी हों-अनिवार्यं रूप से पूंजीपति वर्ग के टुकड्खोर साबित 
होते हैं। 

यद्यपि पूंजीवादी जनवाद मध्ययुगीनता की तुलना में आगे की दिशा 
में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, पर वह हमेशा सीमित, क्षत- 
विक्षत, झूठ और मक्कारी से भरा हुआ होता है, वह धत्तवानों के लिए 
एक स्वगं श्रौर शोषितों के लिए, गरीबों के लिए एक जाल और एक 
धोखा होता है, और पूंजीवादी व्यवस्था में वह इसके अतिरिक्त और 
कुछ हो भी नहीं सकता। यही वह सत्य है, जो माक्स की शिक्षा का 
एक सबसे ऐआावश्यक अंग है, जिसे “ माक्सवादी” काउत्स्की नहीं समझ 
पाये। इस बुनियादी समस्या पर काउत्स्की उन परिस्थितियों की वैज्ञानिक 
आलोचना करने के बजाय जिनके कारण पूंजीवादी जनवाद केवल धनवानों 
के लिए जनवाद बनकर रह जाता है, पूंजीपति वर्ग को “खश होने 
की सामग्री ” प्रदान करते हैं। 
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झाइये हम सबसे पहले महापंडित श्री काउत्स्की को माक्स तथा 
एंगेल्स की उन सैद्धांतिक प्रस्थापनाओं की याद दिलायें जिन्हें यह शास्त्रीय 
पंडित इतने अपमानजनक ढंग से “भूल गये हैं” ( पूंजीपति वर्ग को खश 
करने के लिए), और फिर इस बात को जितने सरल-सुबोध ढंग से हो 
सके समझायें । 

केवल प्राचीन और सामंती राज्यसत्ता ही नहीं, वल्कि “आधुनिक 
प्रतिनिधित्वपू्णं राज्यसत्ता” भी “पूंजी द्वारा मजदूरी पर काम करने 
बाले श्रमिकों के शोषण का साधन होती है।” ( एंगेल्स, राज्यसत्ता-सम्वन्धी 
अपनी रचना में।)* “अतः, चूंकि राज्यसत्ता केवल एक ऐसी 
संक्रमणकालीन संस्था है जिसे संघर्ष में, क्रांति में, अपने शत्रु को 
बलपूर्वक दबाये रखने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए स्वतंत्न 
लोक-राज्यसत्ता की वात करना निरी बकवास है, जब तक सर्वहारा वग 
को राज्यसत्ता की जरूरत रहती है, तब तक वह उसे स्वतंत्रता के हित 
में नहीं बल्कि अपने शत्रुओं को दवाये रखने के लिए इस्तेमाल करता 
है, और ज्यों ही स्वतंत्रता की वात करना संभव हो जाता है त्यों ही 
राज्यसत्ता का अस्तित्व मिट जाता है।” ( एंगेल्स, बेबेल के नाम अपने 
२८ मार्च, १८७५ के पत्न में।) “वास्तव में राज्यसत्ता एक वर्ग द्वारा 
दूसरे वर्ग के दमन के यंत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं. होती, और 
वास्तव में यह बात जनवादी जनतंत्न के बारे में भी उतनी ही सच है जितनी 
राजतंत्न के वारे में।” (माक्स की रचना “फ्रांस में गृहयुद्ध में एंगेल्स 
की भूमिका । )% सार्वजनिक मताधिकार “मजदुर वग की परिपक्वता का 
मापदंड” है। “आजकल की राज्यसत्ता में वह इसके अतिरिक्त न तो 
झौर कुछ हो सकती है मौर न कभी होगी। ” (एंगेल्स , राज्यसत्ता-संबंधी 
अपनी रचना में। ) 27 श्री काउत्स्की बड़ा जोर लगाकर इस प्रस्थापना के 
पहले भाग को ही लेकर, जो पूंजीपति वर्ग को स्वीकार्य है, जुगाली करते 
रहते हैं। परन्तु जहां तक दूसरे भाग का सवाल है, जिसे हमने मोटे 
अक्षरों में छापा है ग्रौर जो पूंजीपति वर्ग को स्वीकार्य नहीं है, गद्दार 
- काउत्स्की उसे चुपचाप टाल जाता है! “ कम्यून एक संसदीय संस्था नहीं 
बल्कि एक काम करने वाली संस्था होनेवाली थी, जो एक साथ ही 
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कार्यकारिणी भी होती और विधिकारी भी....हर तीन या छः वर्षों में 
एक बार इस वात का फैसला करने के वजाय कि शासक वर्ग का कौन-सा 
सदस्य संसद में जनता का प्रतिनिधित्व तथा दमन करेगा (४९7- ५14 2९7r९{९॥), 
सार्वजनिक मताधिकार का उद्देश्य कम्यूनों में संगठित जनता की उसी 
प्रकार सेवा करना था, जिस तरह वैयक्तिक मताधिकार अपने कारोवार 
के लिए मजदूरों, फ़ोरमैनों और मुनीमों की खोज करनेवाले हर मालिक 
की सेवा करता है।” (माक्स, पेरिस कम्यून के वारे में श्रपनी रचना 
“फ्रांस में गृहयुद्ध ' में। ) 5 

इनमें से प्रत्येक प्रस्थापना , जिन्हें महापंडित श्री काउत्स्की बहुत अच्छी 
तरह जानते हूँ, उनके मुंह पर एक तमाचा है और उनकी सारी गद्दारी 
को नग्न रूप में पेश कर देती है। अपनी पुस्तिका में कहीं भी काउत्सकी 
ने इस वात को प्रकट नहीं किया है किं वह इन सत्यों को रत्ती-भर भी 
समझते हों। उनकी पुरी पुस्तिका मार्क्सवाद का मज़ाक उड़ाती है। 

आधुनिक राज्यों के बुनियादी क्रानूनों को ले लीजिये, उनकी प्रशासन- 
व्यवस्था को ले लीजिये, सभा करने के अधिकार, प्रकाशन की स्वतंत्रता, 
या “क़ानून की दृष्टि में सभी नागरिकों की वरावरी” को ले लीजिये, 
और आपको हर क़दम पर पूंजीवादी जनवाद की मक्कारी का प्रमाण 
दिखायी देगा , जिससे हर ईमानदार तथा वर्ग-चेतन मज़दूर परिचित है। 
एक भी राज्य ऐसा नहीं है, वह कितना ही जनवादी क्यों न हो, जिसके 
संविधान में ऐसे चोर-रास्ते या गुंजाइशें न छोड़ दी गयी हों जिनसे 
पूँजीपति वर्ग के लिए इस वात की गारंटी हो जाये कि यदि “सार्वजनिक 
सुव्यवस्था भंग हो” और वस्तुतः यदि शोषित वर्ग ग्रपनी दासता की 
स्थिति को “भंग करे” और दासता के प्रतिकूल आचरण की कोशिश करे 
तो पूंजीपति वर्ग. मजदूरों के खिलाफ फ़ौजें भेज सकता है, मार्शल-लॉ की 
घोषणा कर सकता है, इत्यादि। काउत्सकी निलंज्जता से पूंजीवादी 
जनवाद को बना-संवार कर पेश करते हैं और, उदाहरण के लिए, इस 
वात का उल्लेख करना भूल जाते हैं कि श्रमरीका या स्विट्जरलैंड के 
सवसे अधिक जनवादी तथा जनतंत्रवादी पूँजीपति हड़ताल करने वाले ` 
मञ्जदूरों के साथ क्या सलूक करते हैं। 
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ग्रोह, बुद्धिमान और ज्ञानी काउत्स्की इन वातों के वारे में एक 
शब्द भी नहीं कहते! वह विद्वान राजनीतिज्ञ यह भी नहीं समझते कि 
इस सवाल पर चुप रहना निन्दनीय है। वह मज़दूरों को इस प्रकार की 
बच्चों जैसी कहानियां सुनाना ज्यादा पसंद . करते हैं कि जनवाद का ग्रर्थ 
है “अल्पसंख्यकों की रक्षा करना ” | यह बात समझ में तो नहीं आती , 
पर यह एक सत्य है! १९१८ ईसवी की ग्रीष्म ऋतु में, संसार के सभी 
“जनतंत्रों ” में विश्वव्यापी साम्राज्यवादी नरमेध और अन्तर्राष्ट्रीय 
अल्पसंख्यकों का गला घोंटे जाने के इस पांचवें वर्ष में ( अर्थात्‌ उन 
अल्पसंख्यकों का जिन्होंने रेनोदिल तथा लॉन्गे , शीदेमान तथा काउत्स्की , 
हेंडेसेन औंर वेब ग्ादि जैसे लोगों की तरह समाजवाद के साथ निन्दनीय 
ढेग्से विश्वासघात नहीं किया है), विद्वान श्री काउत्स्की मधुर स्वर 
में, बहुत ही मधुर स्वर में, « झल्पसंख्यकों की रक्षा” का गुणगान करते 
हैँ। जिन लोगों को दिलचस्पी हो वे इस बात को श्री काउत्स्की की 
पुस्तिका के १४ वें पृष्ठ पर पढ़े सकते हैं। और १६ वें पृष्ठ पर यह 
विद्वान ... महानुभाव आपको अठारहवीं शताब्दी में इंगलैंड के व्हिग-दल 
और टोरी-दल के अनुयाइयों के वारे में बताते हैं! 
ग्रोह , कैसी विद्वत्ता है! झोह , पूँजीपति वर्ग की परिष्कृत चाटुकारिता! 
झोह , पूंजीपतियों के आगे नाक रगड़ने का, उनके तलुए चाटने का, 
यह सभ्य ढंग! यदि मैं कुप्प या शीदेमान या क्लेमेंसो या रेनोदिल होता, 
तो मैं श्री काउत्सकी को लाखों का पुरस्कार देता , जूडास की तरह उनपर 
चुम्बनों की बौछार कर देता, मजदूरों . के सामने उनकी : प्रशंसा करता 
आर उनके जैसे “माननीय” लोगों के साथ “समाजवादी एकता” का 
अनुरोध करता । सर्वहारा अधिनायकत्व के खिलाफ पुस्तिकाएं लिखना, 
अठारहवीं शताब्दी में इंगलैंड के व्हिग-दल तथा टोरी-दल* के अनुयाइयों 
की वात करना, यह दावा करना कि जनवाद का अर्थ “ अल्पसंख्यकों .की 
रक्षा ” है, और अमरीका के “जनवादी ” जनतंत्न में 
के ख़िलाफ़. संगठित लूट-मार के वारे में चुप रहना - क्या यह पूंजीपति वर्ग 
की टुकड़खोरों की तरह सेवा करना नहीं है! 
विद्वान श्री काउत्स्की एक “ छोटी-सी वात” को “भूल गये हैं - 
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शायद संयोगवश भूल गये हैं; वह वात यह है कि पूंजीवादी जनवाद 
में शासक पार्टी अल्पसंख्यकों की रक्षा केवल दूसरी पूंजीवादी पार्टी पर 
ही लागू करती है, जवकि सभी गंभीर, गूढ़ तथा बुनियादी सभस्याग्रों 
पर सर्वहारा वर्ग को “अल्पसंख्यकों की रक्षा” के बजाय मार्शल-लोँ , 
या मार-पीट श्रौर लूट-मार ही मिलता है। जहां पर जनवाद जितना ही 
विकसित होता है, वहां किसी ऐसे गहरे राजनीतिक मतभेद के प्रसंग में 
जो पूंजीपति वर्ग के लिए खतरनाक हो, लूट-मार और गृहयुद्ध की 
संभावना उतनी ही श्रधिक नज़दीक हो जाती है। विद्वान श्री काउत्स्की 
जनतांलिक फ्रांस के ड्राइफस * कांड के प्रसंग में , श्रमरीका के जनवादी जनतंत्न 
में हब्शियों तथा ग्रंतर्राष्ट्रीयतावादियों की निर्मम हत्याओं के प्रसंग में, 
जनवादी ब्रिटेन में आयरलैँड तथा अतल्स्टर के मामले के प्रसंग में , रूस 
के जनवादी जनतंत्र में अप्रैल १९१७ में बोल्शेविकों के सताये जाने 
अर उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर संगठित की गयी मार-पीट के प्रसंग 
में , पूंजीवादी जनवाद के इस “ क़ानून ” का अध्ययन कर सकते थे। मैने 
जानवूझकर युद्ध-काल के ही नहीं बल्कि ऐसे उदाहरण भी चुने हूँ जो 
युद्ध से पहले के, शांति-काल के हैं। परन्तु मृदुभाषी श्री काउत्स्की वीसवीं 
शताब्दी की इन घटनाओं की ओर से आंखें मूंदकर बहुत खश हैं और 
उसके बजाय वह मजदूरों को भ्रठारहवीं शताब्दी के व्हिग-दल तथा टोरी- 
.दल के श्रनुयाइयों के वारे में आश्चर्यजनक हद तक नयी, बेहद दिलचस्प, 
असाधारण रूप से शिक्षाप्रद तथा अविश्वसनीय हृद तक महत्वपूर्ण बातें 
बताते हैं। 

पूंजीवादी संसद को ले लीजिये। क्या यह संभव है कि विद्वान 
काउत्स्की ने यह बात कभी सुनी भी नहीं है कि जनवाद का विकास 
जितने ही अधिक उच्च स्तर का होता है, उतना ही भ्रधिक स्टाक 
` एक्सचेंज और बैंकपति पूंजीवादी संसदों को श्रपने अधीन कर लेते हैं? 
इसका मतलब यह नहीं है कि हमें पूंजीवादी संसदों का फ़ायदा नहीं 
उठाना चाहिये (दुनिया की किसी भी और पार्टी की अपेक्षा बोल्शेविकों 
ने उनका बेहतर ढंग से फ़ायदा उठाया ” क्योंकि १६१२-१६१४ में हमने 
चौथी दूमा में मजदूरों के सभी निर्वाचक-मंडलों पर क्रञ्जा कर लिया )। 
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लेकिन इसका यह मतलब ज़रूर है कि केवल एक उदारवादी ही पूंजीवादी 
संसदवाद की ऐतिहासिक दृष्टि से परिसीमित प्रकृति को और उसके 
आअभिसानयिक स्वरूप-को उस ढंग से भूल सकता था जैसे काउत्स्की भूल 
गये हैं। सर्वाधिक जनतांत्निक पूंजीवादी राज्य में उत्पीडित जन-समूहों 
को हर क़दम पर पूंजीपतियों के “ जनवाद” द्वारा उद्घोषित औपचारिक 
समानता और उन हज़ारों वास्तविक प्रतिबंधों तथा तिकड़मों के स्पष्ट 
अन्तर्विरोधों का सामना करना पड़ता है, जो सर्वहारागण को मजदूरी 
पर काम करने वाले गुलाम वना देती हैं। ठीक यही अन्तर्विरोध है जो 
पूंजीवाद के सड़ेपन, झूठ और मक्कारी के वारे में जन-समूह की आंखें 
खोले दे रहा है। यही वह अन्तर्विरोध है जिसकी क़लई समाजवादी 
ग्रांदोलनकरत्ता तथा प्रचारक लगातार जन-समूह के सामने खोल रहे हैं, 
ताकि वे उन्हें क्रांति के लिए तैयार कर सकें! और अव चूंकि क्रांतियों 
का युग आरम्भ हो चुका है, काउत्स्की उसकी ओर से मुंह फेर लेते हैं 
और मरणासन्न पूंजीवादी जनवाद का गुणगान करने लगते हैं। 

सर्वहारा जनवाद ने, सोवियत सत्ता जिसका एक रूप है, जनवाद को 
एक ऐसा विकास तथा विस्तार प्रदान किया है, जैसा अव तक दुनिया में 
- पहले कभी उसे प्राप्त नहीं हुआ था, और यह विकास तथा विस्तार 
जनसंख्या के विशाल वहुमत के लिए, शोषित तथा श्रमिक जनता के लिए 

है। जनवाद के बारे में एक पूरी पुस्तिका लिखना, जैसा कि काउत्स्की 
ने किया है, और उसमें अधिनायकत्व के वारे में केवल दो पृष्ठ और 
“ शद्ध जनवाद ” के बारे में बीसियों पृष्ठ लिखना और इस बात को देख भी 
न पाना, इसका मतलब विषय को उदारवादी ढंग से पूरी तरह तोड़-मरोड़ 
कर पेश करना है। 

बैदेशिक नीति को ले लीजिये। किसी भी पूंजीवादी राज्य में, सबसे 
अधिक जनवादी पंजीवादी राज्य में भी, वह खुले तौर पर नहीं चलायी 
- जाती। हर जगह जन-समूह को धोखा दिया जाता है और जनवादी फ्रांस , 
स्विटज़रलैड, अमरीका तथा इंगलैंड में यह काम दूसरे देशों की तुलना 
में बेहद व्यापक पैमाने पर और बेहद गूढ़ ढंग से किया जाता है। सोवियत 
सरकार ने क्रांतिकारी ढंग से वैदेशिक नीति पर पड़ा हुआ रहस्य का परदा 
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चीर दिया है। काउत्स्की ने इस वात को नहीं देखा है, वह इस बात के 
बारे में चुप रहते हैं, हालांकि लुटेरू युद्धों और ' प्रभाव-क्षेत्रों के बंटवारे” 
के लिए (अर्थात्‌ पूंजीपति लुटेरों के बीच दुनिया के बंटवारे के लिए) की 
जानेवाली गुप्त संधियों के युग में यह विषय बुनियादी महत्व का है, क्योंकि 
इसपर शांति के सवाल का फ़ैसला, करोड़ों लोगों की जिंदगी और मौत 
का फैसला निर्भर है। 

राज्यसत्ता के संगठन को ले लीजिए। काउत्स्की चुन-चुनकर हर तरह 
की “छोटी-छोटी बातों” का, यहां तक कि इस दलील का भी ज़िक्र करते हैं 
कि. (सोवियत संविधान के अनुसार) चुनाव “ अप्रत्यक्ष ” रूप से होते हैं, पर 
बह इस समस्या के सार-तत्व को नहीं पकड़ पाते। वह राज्य-व्यवस्था के, 
राज्यसत्ता की मशीन के वर्गगत स्वरूप को नहीं देख पाते। पूंजीवादी जनवाद 
के अन्तरगत पूंजीपति हज़ारों तरक्रीबों से - “ शुद्ध / जनवाद जितना ही अधिक 
विकसित होता है, ये तरक्रीबें भी उतनी ही अधिक कुटिलतापूर्णं तथा कारगर 
होती हैं-जन-समूहों को प्रशासन के काम, प्रकाशन की स्वतंत्रता, सभा 
करने के अधिकार आदि से दुर हटाते हैं। सोवियत सरकार संसार की पहली 
सरकार है (या सच कहा जाये तो वह दूसरी सरकार है, क्योंकि पेरिस 
कम्यून ने भी यही काम करना शुरू किया था) जिसने जन-समूह को , विशेष 
रूप से शोषित जन-समूह को, प्रशासन के काम में जुटाया है। श्रमिक जन- 
समूह को हज़ारों वाधाओं द्वारा पूंजीवादी संसदों में भाग लेने से रोका 
जाता है (ये संसदें पूंजीवादी जनवाद के अधीन उठने वाले महत्त्वपूर्ण प्रश्नों 
का फैसला कभी नहीं करतों -उनका फैसला स्टाक एक्सचेंज तथा बैंक करते 
हैँ) , और मजदूर भली-भांति इस चीज को जानते और महसूस करते हैं, 
देखते और समझते हूँ कि पूंजीवादी संसदं ऐसी संस्थाएं हैं जिनका उनसे कोई 
संबंध नहीं है, वे पूंजीपति वर्ग द्वारा सवेहारागण के उत्पीड़न के साधन हैं, 
वे एक शत्रु वर्ग की, शोषक अल्पमत की संस्थाएं हैं। 

सोवियतें स्वयं श्रमिक तथा शोषित जन-समूह का प्रत्यक्ष संगठन हैं, 
जो उनके लिए यथासंभव हर प्रकार से स्वयं अपनी राज्यसत्ता को संगठित 
करना तथा उसका प्रशासन चलाना श्रधिक सहज बना देता है। और इस 
मामले में श्रमिकों तथा शोषितों का अग्रदल, शहरों का सबंहारा वग 
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ही होता है जिसे यह सुविधा प्राप्त रहती है कि बड़े कारोबार उसे सबसे 
अच्छे ढंग से संगठित कर देते हैँ; चुनाव करना और चुने गये व्यक्तियों 
पर निगरानी रखना उसके लिए अधिक झासान होता है। सोवियत संगठन 
अपने आप सभी श्रमिकों तथा शोषितों को अपने श्रग्नदल, अर्थात्‌ सर्वहारा 
वर्ग के गिदै एकतावद्ध होने में सहायता देता है। पुरानी पूंजीवादी व्यवस्था - 
नौकरशाही और सम्पत्ति , पूंजीवादी शिक्षा तथा सामाजिक सम्पर्कों के कारण 
मिलने वाले विशेषाधिकार आदि . . (पूंजीवादी जनवाद जितना अधिक विक- 
सित होता है, ये वास्तविक विशेषाधिकार उतने ही अधिक विभिन्न होते हैं), 
- सोवियत ढंग के संगठन में ये सब चीज़ें मिट जाती हैं। अख़वारों की स्वतंत्रता 
एक ढोंग नहीं रह जाती, क्योंकि छापेखाने और काराज के स्टाक पूंजीपति 
वर्ग के हाथों से छीन लिये जाते हैं। यही वात सबसे अच्छी इमारतों, 
महलों , कोठियों और हवेलियों पर भी. लागू होती है। सोवियत सत्ता ने एक 
ही हल्ले में हज़ारों ऐसी सवसे भ्रच्छी इमारतें शोषको के हाथों से छीन लीं 
और इस प्रकार सभाएं करने के अधिकार को-जिसके विना जनवाद एक 
धोखा है - जन-समूह के लिए कई लाख गुना “जनवादी” बना दिया। 
गैर-स्थानीय सोवियतों के लिए अप्रत्यक्ष चुनावों से सोवियतों की कांग्रेसें 
बुलाना अधिक आसान हो जाता है, उनसे पूरी व्यवस्था पर ख़चे कम आता 
है, वे अधिक नमनीय हो जाती हैं और मजदूर तथा किसान एक ऐसे समय 
में उन तक ज्यादा आसानी से पहुंच सकते हैं जबकि जीवन में एक 
उबाल आ रहा है और यह झावश्यक हो गया है कि कोई भी अपने 
स्थानीय प्रतिनिधियों को बहुत जल्दी उनके पद से हटाकर वापस बुला 
सके या उन्हें सोवियतों की आम कांग्रेस में अपना प्रतिनिधि भेज सके। 

सर्वहारा जनवाद किसी भी पूंजीवादी जनवाद की तुलना में कई लाख 
गुना अधिक जनवादी है; सोवियत सत्ता सवसे अधिक जनवादी पूंजीवादी 
जनतंत्न की तुलना में कई लाख गुना अधिक जनवादी है। 

इस वात को न देख पाने का मतलब यह है कि वह आदमी या 
तो जानवूझकर पूंजीपति वर्ग की सेवा करता है, या वह राजनीतिक दृष्टि से ` 
बिलकुल मुर्दा है, वह पूंजीबादी पुस्तकों के गर्दै भरे. पुष्ठों के पीछे से 
बास्तविक जीवन को नहीं देख सकता, उसमें पूंजीवादी-जनवादी पूर्वाग्रह 
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कूट-कूट कर भरे हुए हैं, और इस प्रकार उसने वस्तुगत दृष्टि से अपने 
आपको पूंजीपति वर्ग का दुकड़खोर वना लिया है। 

जो आदमी इस वात को नहीं देख पाता उसमें इस प्रश्न को उत्पीडित 
वर्गों के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की क्षमता नहीं है :- 

क्या संसार में एक देश भी ऐसा है, सबसे अधिक जनवादी पूंजीवादी 
देशों में भी, जिसमें औसत भ्राम मज़दूर को, आराम खेत-मज़दूर 
को, या आम तौर पर गांव के अर्ध-सर्वहारा को (श्रर्थात्‌ उत्पीडित जन- 
समूह के प्रतिनिधि को, जनसंख्या के विशाल बहुमत को) सबसे अच्छी 
इमारतों में सभाएं करने की ऐसी स्वतंत्रता से मिलती-जुलती हुई भी कोई चीज़ 
नसीब हो , जहां उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए और अपने हितों 
की रक्षा के लिए सबसे बड़े छापेखाने और कागज के सबसे बड़े भंडार 
इस्तेमाल करने की ऐसी झाज्ञादी हो, स्वयं अपने वर्ग के पुरुषों तथा स्त्रियों 
को उन्नत करके राज्य प्रशासन चलाने और राज्यसत्ता को “उचित रूप 
में ढालने ” के काम में लगाने की ऐसी आज़ादी हो जैसी सोवियत रूस में है? 

यह सोचना हास्यास्पद बात है कि श्री काउत्स्की को किसी भी देश में 
अच्छी जानकारी रखनेवाले हज़ार मज़दूरों या खेत-मज़दूरों में से एक भी ऐसा 
आदमी मिलेगा जिसे इस प्रश्न के उत्तर के बारे में कोई भी संदेह हो। 
पूंजीवादी अख़बारों में सत्य के छोटे-छोटे अंशों को जिस तरह स्वीकार किया 
जाता है उसे सुनकर पूरी दुनिया के मजदूरों के मन में अन्तःप्रेरणा से 
सोवियत जनतंत्न के प्रति ठीक इसीलिए सहानुभूति जागृत होती है कि वे उसे 
सर्वहारा जनवाद समझते हैं, एक ऐसा जनवाद जो ग्ररीवों के लिए है, 
और ऐसा जनवाद नहीं है जो धनवानों के लिए होता है जैसा कि हर पूंजीवादी 
जनवाद, , अच्छे से श्रच्छा पूँजीवादी जनवाद भी, वास्तव में होता है। 

पूंजीवादी पदाधिकारी , संसद के पूंजीवादी सदस्य, पूंजीबादी न्यायाधीश 
हमारे ऊपर शासन करते हैं (और हमारी राज्यसत्ता को “ ढालते ” हूँ) - यह 
सीधा-सादा , स्पष्ट तथा निर्विवाद सत्य है जिसे सभी पूंजीवादी देशों में, 
जिनमें सवसे अधिक जनवादी पूंजीवादी देश भी शामिल हैं, शोषित वर्गों 
के लाखों-करोड़ों लोग अपने जीते-जागते अनुभव से जानते हैं, प्रति दिन: 
महसूस करते हैं और समझते हैं। 
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परन्तु रूस में नौकरशाही मशीन को बिलकुल चकनाचूर कर दिया 
गया है, उसे नेस्तनावूद कर दिया गया है; पुराने न्यायाधीशों का 
बोरिया-विस्तर बांध दिया गया है, पूंजीवादी संसद को भंग कर दिया 
गया है- और मज़दूरों तथा किसानों के प्रतिनिधित्व की ऐसी व्यवस्था 
बनायी गयी है जिस तक वे कहीं अधिक आसानी से पहुंच सकते 
हैं; उनकी सोवियतों ने नौकरशाहों को हटाकर उनका स्थान ले लिया 
है, या उनकी सोवियतों ने नौकरशाहों पर अपना नियंत्रण स्थापित 
कर लिया है और उनकी सोवियतों को न्यायाधीशों को निर्वाचित करने का 
अधिकार दे दिया गया है। अकेली यही वात इसके लिए काफ़ी है कि उत्पीडित 
वर्ग यह मान लें कि सोवियत सत्ता, अर्थात्‌ सर्वहारा अधिनायकत्व का 
वर्तमान रूप, सबसे अधिक जनवादी पूंजीवादी जनतंत्न की तुलना में 
कई लाख गुना अधिक जनवादी है। 

काउत्स्की इस सच्चाई को नहीं समझ पाते, जो हर मज़दूर के लिए 
इतनी साफ़ और स्पष्ट है, क्योंकि वह यह प्रश्न करना “भूल चुके हैं”, 
उन्होंने पहले यह प्रश्न करना “सीखा था पर अब भुला दिया है”: जनवाद 
किस वर्ग के लिए? वह “शुद्ध” (अ्रवर्गीय? या वर्गोपरि?) जनवाद के 
दृष्टिकोण से तकं करते हैं। वह शाइलॉक की तरह तकं करते हैं: “ एक 
पौंड मांस” वस और कुछ नहीं। सभी नागरिकों की समानता-नहीं तो 
जनवाद है ही नहीं। 

हमें विद्वान काउत्स्की से, “ माक्सवादी ” और “ समाजवादी ” काउत्स्की 
से पूछना चाहिये: 

“बया शोषितों और शोषकों के बीच समानता हो सकती है?” 

यह एक बेहूदा बात है, यह समझ में नहीं झा सकती कि हमें दूसरी 
इंटरनेशनल के सैद्धांतिक नेता द्वारा लिखी गयी पुस्तक पर बहस करते समय 
ऐसा प्रश्‍न पूछना पड़े। परन्तु “जब खली में सर दे दिया तो मूसल से 
क्या डर”, और काउत्स्की के वारे में लिखने का बीड़ा उठा लिया तो मुझे 
इस विद्वान आदमी को यह समझाना पड़ेगा कि शोषकों और शोषितों के 
वीच समानता क्यों नहीं हो सकती। 
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कष्या शोषितों और शोषको के बीचं 
समानता हो सकती है ? 


काउत्स्की का तक इस प्रकार है: 


(१) “ शोषक हमेशा जनसंख्या का केवल एक वहुत ही छोटा 
हिस्सा रहे हैं” (काउत्सकी की पुस्तिका का पृष्ठ १४) । 


यह बात तो निर्विवाद रूप से सत्य है। यदि हम इस बात को आरम्भ- 
बिन्दु मानकर चलें तो दलील क्या होनी चाहिये? हम माक्सवादी ढंग से, 
समाजवादी ढंग से तकं कर सकते हैं; उस दशा में हमें शोषितों तथा शोषकों 
के पारस्परिक सम्बन्ध को आधार मानकर चलना पड़ेगा। या हम उदार- 
वादियों के ढंग से, पूंजीवादी-जनवादी ढंग से तकं कर सकते हैं; और उस 
दशा में हम बहुमत तथा अल्पमत के पारस्परिक संबंध को श्राधार 
मानेंगे । 

. यदि हम माक्सवादी ढंग से तरक करें तो हमें कहना चाहिये: शोषक 
अनिवार्यं रूप से राज्यसत्ता को (और हम जनवाद की, अर्थात्‌ राज्यसत्ता 
के अनेक रूपों में से एक रूप की वात कर रहे हैं) शोषितों पर अपने वर्ग के, 
शोषकों के प्रभुत्व के एक अस्त्र में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए, जव 
तक वहुमत पर, शोषितों पर शासन करने वाले शोषक रहेंगे, तव तक 
जनवादी राज्यसत्ता अनिवार्यं रूप से शोषको के लिए ही जनवादी व्यवस्था 
रहेगी। शोषितों की राज्यसत्ता को इस प्रकार की राज्यसत्ता से बुनियादी 
तौर पर भिन्न होना पड़ेगा; उसे शोषितों के लिए जनवादी व्यवस्था और 
शोषकों का दमन करने का एक साधन होना पड़ेगा; और किसी वर्ग के 
दमन का अर्थ होता है उस वर्ग के लिए श्रसमानता , उसे “ जनवाद” से बाहर 
रखा जाना। 

यदि हम उदारवादियों के ढंग से तक करें तो: हमें कहना पड़ेगा: बहुमत 
फैसला करता है, अल्पमत उसका पालन करता है। जो उस फैसले के पाबंद 
नहीं रहते उन्हें दंड दिया जाता है। वस इतनी ही बात है। आम तौर पर 
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राज्यसत्ता के, या ख़ास तौर पर “ शुद्ध जनवाद” के वगं-स्वरूप के वारे 

में कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका इस प्रसंग से कोई संबंध 

नहीं है; क्योंकि बहुमत बहुमत है और श्रल्पमत अल्पमत है। एक पौंड 

मांस एक पौंड मांस है, और इसमें कुछ ग्रौर कहने की गुंजाइश ही नहीं है । 
झौर काउत्स्की ठीक इसी ढंग से तकं करते हैं। 

(२) “संहारा वर्ग का शासन एक ऐसा रूप क्‍यों धारण करे, और 
उसके लिए ऐसा रूप धारण करना आवश्यक क्यो है, जो जनवाद के साथ 
मेल नहीं खाता? ” (पृष्ठ २१) । इसके वाद एक बहुत ही विस्तृत तथा 
बहुत ही भारी-भरकम व्याख्या दी गयी है, जिसके समर्थन में मार्क्स का एक 
उद्धरण और पेरिस कम्यून के चुनाव-संबंधी आंकड़े दिये गये हैं, जिनका 
तात्पर्य यह निकलता है कि सहारा वर्ग बहुमत में है। निष्कर्ष यह निकलता 
है: “एक ऐसी शासन-व्यवस्था के लिए, जिसकी जड़ें जन-समूह के बीच 
इतनी मज़बूती से जमी हों, जनवाद का उल्लंघन करने का लेशमात्र भी 
कारण नहीं है। जब जनवाद का दमन करने के लिए हिंसा का प्रयोग किया 
जाये, तव वह हमेशा हिंसा से दमन नहीं वचा सकता। हिंसा का 
मुकाबला केवल हिंसा से किया जा सकता है। परन्तु जो शासन-व्यवस्था 
यह जानती हो कि उसे जन-समूह का समर्थन प्राप्त है, वह हिंसा का प्रयोग 
केवल जनवाद की रक्षा करने के लिए करेगा, उसे नष्ट करने के लिए नहीं। 
यदि उसने अपने सबसे विश्वस्त आधार को - सार्वजनिक मताधिकार को, 
प्रबल नैतिक श्रधिकार के उस अक्षुण्ण स्रोत को-ख़तम कर देने की 
कोशिश की तो यह उसके लिए केवल आत्मघातक होग़ा।” (पृष्ठ २२ )। 

आप - देखते हैं, काउत्स्की के तर्क में शोषितों तथा शोषकों का 
पारस्परिक संबंध बिलकुल ग्रायव हो गया है। उसमें जो कुछ बच रहा दै, 
बह है बहुमत सामान्यतः, अल्पमत सामान्यतः, जनवाद सामान्यतः, वह्‌ है 
“शुद्ध जनवाद ” जिससे हम परिचित हो चुके हैं। 

और ध्यान रहे, ये सारी वातें पेरिस कम्यून के प्रसंग में कही गयी हैं! 
इन बातों को और स्पष्ट कर देने के लिए हम मार्क्स तथा एंगेल्स के उद्धरण 
देंगे जिनसे यह मालूम हो सके कि पेरिस कम्यून के प्रसंग में अधिनायकत्व 


के विषय पर उन्होंने क्या कहा है: 
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भाक्संः ..." जवं मंज़दूंर पूंजीपति वर्ग के प्रतिरोध को चकनाचूर 
कर देने के लिए... पूँजीपति वर्ग के अधिनायकत्व के स्थान पर अपना 
क्रांतिकारी अधिनायकत्व स्थापित करते हूँ... तब मज़दूर राज्यसत्ता को एक 
क्रांतिकारी तथा संक्रमणकालीन रूप प्रदान करते हूँ”. ..' 

एंगेल्सः ...“ यदि” (क्रांति में) “विजय प्राप्त करने वाली पार्टी 
यह नहीं चाहती है कि उसका सारा लड़ना व्यर्थ सिद्ध हो, तो उसे उस 
आतंक की सहायता से, जो उसके अस्त्वबल से प्रतिक्रियावादियों के मन में 
उत्पन्न होता है, उस शासन को क्रायम रखना चाहिये। यदि पेरिस कम्यून 
ने पूंजीपतियों के ख़िलाफ़ सशस्त्र जनता के इस अधिकार-वल का प्रयोग न 
किया होता, तो क्या वह एक दिन भी टिका रह सकता था? बल्कि उल्टे 
क्या हमें इस बात के लिए उसकी निन्दा नहीं करना चाहिये कि उसने इस बल 
का प्रयोग काफ़ी उन्मुक्त भाव से नहीं किया ? ”. . .?* 
एंगेल्स : “इसलिए, चूंकि राज्यसत्ता केवल एक एसी संक्रमणकालीन 
संस्था है, जिसे संघर्ष में, क्रांति में, अपने शत्रु को बलपूर्वक दवाये रखने के 
लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए स्वतंत्र लोक-राज्यसत्ता की बात करना ` 
निरी बकवास है: जब तक संहारा वर्ग को राज्यसत्ता की ज़रूरत रहती है, 
तब तक वह उसे स्वतंत्रता के हित में नहीं बल्कि अपने शत्रुओं को दवाये 
रखने के लिए इस्तेमाल करता है, श्रौर ज्यों ही स्वतंत्रता की वात करना 
संभव हो जाता है त्यों ही राज्यसत्ता का अस्तित्व मिट जाता है” 

काउत्सकी और माक्स तथा एंगेल्स में उतना ही अन्तर है जितना 
ज़मीन और आसमान में, जितना एक उदारवादी और सर्वहारा क्रांतिकारी 
में। काउत्सकी जिस शुद्ध जनवाद और साधारण “ जनवाद” की वात करते 
हैं, वह “स्वतंत्र लोक-राज्यसत्ता ” को ही दूसरे शब्दों में कहना है, 
अर्थात्‌ वह सरासर बकवास है। काउत्स्की कुर्सी-तोड़ झतिविद्वान मूर्ख के: 
विद्वत्तापूर्ण भाव से, या दस बरस की स्कूल की छात्वा के अबोध भाव से, 
यह पूछते हैं: जब बहुमत हमारे साथ है, तो फिर हमें अधिनायकत्व की क्यों 
ज़रूरत है? और मासँ और एंगेल्स समझाते हैं: 

पूँजीपति वर्गे के प्रतिरोध को चकनाचूर कर देने के लिए; 

-प्रतिक्रियावादियों के मन में आतंक पैदा करने कें लिए; 
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-पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ सशस्त्र जनता के अधिकार-वल को क्रायम 
रखने के लिए; 


-इस वात के लिए कि स्वंहारा वर्ग बलपूर्वक भ्रपने शत्रुओं को दवाये 
रख सके । 

काउत्सकी इन व्याख्यां को नहीं समझ पाते। जनवाद की “ शुद्धता” 
से मंत्रमुग्ध होकर, उसके पूंजीवादी स्वरूप की शरोर से आंखें बिलकुल मूंद 
लेने के कारण, वह “निरन्तर” यही अनुरोध करते रहते हैं कि बहुमत को, 
चूंकि वह बहुमत है, न तो इस बात की कोई ज़रूरत है कि वह ग्रल्पमत 
के “प्रतिरोध को चकनाचूर कर दे”, न “उसे बलपूर्वक दवाये रखने की ” 
- इतना ही काफ़ी है कि यदि जनवाद के उल्लंघन की कोई घटना हो तो 
बह उसे कुचल दे। जनवाद की “शुद्धता” से मंत्रमुग्ध होकर, काउत्सकी 
अनजाने ही वही छोटी-सी ग़लती करते हैं जो सारे पूंजीवादी जनवादी 
हमेशा करते हैं, अर्थात्‌ यह कि वह औपचारिक समानता को (जो पूँजीवादी 
व्यवस्था में एक धोखे और मक्कारी के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती) 

बास्तविक समानता समझ बैठते हैं! विलकुल छोटी-सी बात है! 

` -शोषक और शोषित बरावर नहीं हो सकते। 

यह सत्य काउत्स्की के लिए कितना ही अरुचिकर क्यों नहो, पर वह 
समाजवाद का बुनियादी सार है। 

एक और सत्यः जब तक किसी एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण की 
हर संभावना को पूरी तरह मिटा नहीं दिया जायेगा, तव तक असली , 
वास्तविक समानता हो ही नहीं सकती। 

- शोषकों को एकदम पराजित किया जा सकता है जब केन्द्र में सफल 
बिद्रोह हो, या सेना में वग्रावत हो। परन्तु बहुत ही विरले और खास 
उदाहरणों को छोड़कर, शोषकों को एकदम नष्ट नहीं किया जा सकता। 
“किसी भी आकार के देश के सारे जमींदारों तथा पूंजीपतियों का सम्पत्ति- 
हरण एकदम कर लेना असंभव है। इसके अतिरिक्त एक कानूनी या 
राजनीतिक क़दम के रूप में अकेले सम्पत्ति-हरण से इस समस्या का कोई 
स्थायी समाधान नहीं होता, क्योंकि जमींदारों तथा पूंजीपतियों को सचमुच 
उनकी गद्दी से हटाना आवश्यक है, फैक्टरियों तथा भू-सम्पत्तियों का प्रबन्ध 
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उनके हाथों से लेकर उसकी जगह दूसरी प्रवन्ध-व्यवस्था की, मजदूरों की 
प्रबन्ध-व्यवस्था की स्थापना सचमुच कर देना आवश्यक है। उन शोषकों-- 
जो कई पीढ़ियों से अपनी शिक्षा, धन-ऐश्वर्य के जीवन की परिस्थितियों 
प्रौर आदतों के कारण सबसे प्रमुख रहे हैं-भौर उन शोषितों के वीच, 
जिनमें से अधिकांश सबसे उन्नत और सबसे जनवादी पूंजीवादी जनतंत्रों 
में भी पददलित, पिछड़े हुए, जाहिल , दबे-सहमे हुए और अनैक्य का शिकार 
हैं, कोई समानता नहीं हो सकती। क्रांति के वाद बहुत समय तक शोषक 
अनिवार्यं रूप से कई बहुत बड़ी-बड़ी वास्तविक सुविधाओं का उपभोग करते 
रहते हैं: उनके पास पैसा रहता है (क्योंकि धन-द्रव्य को एकदम से मिटा 
देना असंभव है) ; कुछ जंगम सम्पत्ति रहती है-जो अक्सर बहुत काफ़ी 
होती है; उनके बहुत से लोगों के साथ सम्पर्कं होते हैं, उन्हें संगठन तथा 
प्रवन्ध-व्यवस्था की आदत होती है, उन्हें प्रवन्ध-व्यवस्था के सभी “ रहस्यों” 
(प्रथाओं , विधियों, साधनों तथा संभावनाझ्रों) की जानकारी रहती है, 
वे अधिक शिक्षित होते हैं, उच्चतर प्राविधिक कर्मचारियों के साथ (जो 
पूंजीपतियों की तरह ही रहते श्रौर सोचते हैँ) उनका घनिष्ठ सम्पक रहता 
है, उन्हें युद्ध की कला का वेहद अधिक अनुभव होता है (यह बहुत 
महत्त्वपूर्णं वात है), इत्यादि, इत्यादि। 
` यदि शोषक केवल एक देश में पराजित होते हैं-और यह जाहिर 
है वहुत ही लाक्षणिक बात है, क्योंकि कई देशों में एक साथ क्रांति 
एक विरला अपवाद है-तब भी वे शोषितों की तुलना में श्रधिक शक्तिशाली 
रहते हैँ, क्योंकि शोषकों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क बहुत व्यापक होते हैं। 
मंझोले किसानों, दस्तकारों श्रौर उसी प्रकार के अन्य जन-समूहों के सबसे 
कम उन्नत हिस्सों में से शोषितों का एक हिस्सा शोषकों का साथ दे सकता 
हैं, और वास्तव में देता है, यह वात भ्रब तक सभी क्रांतियों द्वारा सिद्ध 
हो चुकी है, जिनमें कम्यून भी शामिल है (क्योंकि वार्साई की फ़ौजों में 
कुछ सर्वहारागण भी थे , जिस वात को महाविद्वान काउत्स्की ने “भुला दिया है)। 
इन परिस्थितियों में यह मान लेना कि किसी ऐसी क्रांति में, जिसमें 
ज़रा भी गूढ़ता तथा गंभीरता हो, समस्या केवल बहुमत और श्रल्पमत 
के पारस्परिक संबंध से हल हो जाती है, मूर्खता की हृद है, वह एक 
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साधारण उदारवादी का सवसे अ्रधिक मूखंतापूर्ण पूर्वाग्रह है, यह जन-समूहों 
से एक ऐसे ऐतिहासिक सत्य को छुपाकर, जो भली-भांति सिद्ध हो चुका 
है, उनको घोखा देने की कोशिश है। वह ऐतिहासिक सत्य यह है कि हर 
गूढ़ क्रांति में यह एक नियम होता है कि शोषक बहुत समय तक, दृढ़तापुर्वक 
श्रौर सब कुछ दांव पर लगाकर प्रतिरोध करते हैं, भौर उन्हें कई वर्षो तक 
शोषितों के मुक्रावले में बहुत-सी महत्त्वपूर्ण वास्तविक सुविधाएं पूर्ववत्‌ 
प्राप्त रहती हैं। सव कुछ दांव पर लगाकर लड़ी जाने वाली एक अंतिम 
लड़ाई में, या कई लड़ाइयों के क्रम में श्रपनी इन सुविधाओं का लाभ 
उठाने की कोशिश किये बिना शोषक कभी भी - मृदुभाषी मूर्ख काउत्स्की 
की मीठी कल्पनागओरों के क्षेत्र को छोड़कर- शोषित बहुमत के निर्णय के 
आगे सर नहीं झुकायेंगे। 
पूंजीवाद से साम्यवाद में संक्रमण एक पूरे ऐतिहासिक युग का द्योतक 
है। जब तक यह युग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक अनिवार्य रूप से 
शोषकों को पुनर्स्थापना की आशा बंधी रहती है, और यह झाशूा पुनर्स्थापना 
की कोशिशों में परिवर्तित हो जाती है। और भ्रपनी पहली गंभीर पराजय के 
वाद वे शोषक जिनका तख्ता उलट दिया गया है- जिन्हें यह आशंका नहीं 
थी कि उनका तख्ता उलट दिया जायेगा, जिन्हें कभी यह विशवास नहीं 
था कि ऐसा भी हो सकता है, जो कभी इस विचार तक को अपने मन 
में उत्पन्न नहीं होने देते थे-दस गुना बढी हुई शक्ति के साथ, सौ गुने 
वढ़े हुए क्रोधावेश तथा घृणा के साथ अपने परिवार वालों के लिये जो 
इतने सुख तथा आराम का जीवन व्यतीत कर रहे थे और जिन्हें “ आम 
लोगों के रेवड़” ने झव तबाही और कंगाली का शिकार वना दिया है 
(या “आम लोगों” का श्रम करने पर मजबूर कर दिया है... ), 
उस “स्वर्गं” को दुबारा प्राप्त करने की लड़ाई में कूद पड़ते हैं जो उनसे 
छिन गया है। पूंजीवादी शोषकों के पीछे-पीछे निम्न-पूंजीपति वर्ग के श्राम 
लोग चलते हैं जिनके वारे में सभी देशों के कई दशाब्दियों के एतिहासिक. 
अनुभव से यही प्रमाणित होता है कि बे दुलमुल रहते हैं और संकोच में 
पड़े रहते हैं, एक दिन वे सर्वहारा वर्ग के पीछे क़दम मिलाकर चलना 
शुरू करते हैँ और दूसरे दिन क्रांति की कठिनाइयों को देखकर भयभीत 
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हो उठते हैं; यही सिद्ध होता है कि वे मज़दूरों की पहली ही पराजय या 
अर्घ-पराजय पर बौखला उठते हैं, घबरा जाते हैं, निरुद्देश्य इधर-उधर भागने 
लगते हैं, रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं, और एक पक्ष को छोड़ कर दूसरे पक्ष की 
ओर भागते हैं ... बिलकुल हमारे मेंशेविकों रौर समाजवादी-क्रांतिकारियों की तरह्‌ । 
और इन परिस्थितियों में, सब कुछ दांव पर लगाकर लड़े 
जानेवाले भीषण युद्ध के युग में, जवकि इतिहास ने इस प्रश्न का निर्णय 
तात्कालिक वना दिया है कि युगों पुराने तथा हजारौं वर्ष पुराने 
विशेषाधिकार क़ायम रहेंगे कि नहीं-ऐसे समय में कोई बहुमत और 
अल्पमत की, शुद्ध जनवाद की, अधिनायकत्व के अनावश्यक होने की और 
शोषक तथा शोषित की वरावरी की बात करे!! इसके लिए मनुष्य में 
कितनी मूर्खता और कितनी अपार कूपमंडूकता होने की ज़रूरत है! 
परन्तु अपेक्षतः “शांतिपूर्ण ” पूंजीवाद की दशाब्दियों के दौर में, 
१८७१ और १९१४ के बीच, उन समाजवादी पार्टियों में जो अपने को 
अवसरवाद के अनुकूल ढाल रही थीं, कूपमंडूकता , ग़द्दारा और निष्क्रियता 
का बेशुमार कचरा जमा हो गया... 


कक क मी 


पाठकों ने शायद इस वात को देखा होगा कि ऊपर जो अंश उद्धत 
किया गया है, उसमें काउत्स्की ने सार्वजनिक मताधिकार पर अतिक्रमण 
की चेष्टा की वात कही है (और हां, उन्होंने सार्वजनिक मताधिकार को 
एक प्रबल नैतिक अधिकार-शक्ति का बहुत गहरा स्रोत बताया है, जबकि 
एंगेल्स ने इसी पेरिस कम्यून के प्रसंग में और अधिनायकत्व के इसी प्रश्‍न 
के प्रसंग में पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ सशस्त्र जनता की श्रधिकार-शक्ति 
की वात कही थी-यह “भ्रधिकार-शक्ति” के वारे में एक कूपमंडूक 
के दृष्टिकोण और एक क्रांतिकारी के दृष्टिकोण का बहुत ही लाक्षणिक 
अंतर है...)। 

यह वात ध्यान में रखी जाना चाहिये कि शोषकों को मताधिकार 
से वंचित करने का प्रश्‍न एक शुद्धतः रूसी प्रश्‍न है, बह आम तौर पर 
सर्वहारा ग्रधिनायकत्व का प्रश्‍न नहीं है। यदि अपनी मक्कारी को अलग 
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रखकर काउत्स्की ने अपनी पुस्तिका का नाम ''बोल्शेविकों के ख़िलाफ़ 
रखा होता, तो पुस्तक का नाम उसके अन्दर की विषय-वस्तु के अनुकूल 
होता और काउत्स्की का दो-टूक ढंग से मताधिकार के बारे में कहना 
सर्वथा उचित होता। पर काउत्स्की का उद्देश्य तो मुख्यतः एक “ सिद्धांतवेत्ता ” 
के रूप में सामने आने का था। उन्होंने अपनी पुस्तिका का नाम रखा: 
“सर्बहारा अधिनायकत्व' - व्यापक अर्थ में। सोवियतों का और रूस का विशेष 
रूप से उल्लेख उन्होंने पुस्तिका के दूसरे भाग में छठे पैराग्राफ़ से ही किया , 
है। पहले भाग में (जिस भाग से मैंने वह उद्धरण लिया था) जिस विषय 
पर चर्चा की गयी है, वह है व्यापक झर्थ में अधिनायकत्व तथा जनवाद । 
मताधिकार का उल्लेख करते समय काउत्स्की ने अपनी यह असलियत 
बिलकुल खोलकर रख दी कि वह वोल्शेविको के विरोधी हैं और उन्हें सिद्धांत 
की दमड़ी भर भी परवाह नहीं है। क्योंकि सिद्धांत, अर्थात्‌ जनवाद 
तथा अधिनायकत्व के वर्ग-्राधारों की आम (राष्ट्रीय दृष्टि से विशिष्ट 
नहीं) विवेचना में मताधिकार जैसे किसी विशेष प्रश्‍न पर नहीं , वल्कि 
इस झाम प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये कि उस ऐतिहासिक युग 
` में जव शोषकों का तख्ता उलटा जा रहा हो और उनकी राज्यसत्ता 
के स्थान पर शोषितों की राज्यसत्ता की स्थापना हो रही हो, जनवाद को 
घनवानों के लिए और झोषकों के लिए रखा जा सकता है कि नहीं। 

यही तरीक़ा है, एकमात्र तरीक़ा है, जिस तरीक़े से कोई सिद्धांतवेत्ता 
इस प्रश्न को प्रस्तुत कर सकता है। 

हम पेरिस कम्यून के उदाहरण से परिचित हैं, उसके प्रसंग में और 
उसके वारे में माक्संवाद के संस्थापकों ने जो कुछ भी कहा था, उससे हम 
परिचित हैं। इस सामग्री के आधार पर मैंने, उदाहरण के लिए, अपनी 
पुस्तिका ' राज्यसत्ता और क्रांति में, जो अक्तूबर क्रांति से पहले लिखी 
गयी थी, जनवाद तथा अधिनायकत्व के प्रश्न की विवेचना की। मताधिकार 
को सीमित करने के बारे में मेंने एक शब्द भी नहीं कहा। और अव यह 
बात कह दी जाना चाहिये कि मताधिकार को सीमित करने का प्रश्न 
अधिनायकत्व का एक आम प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टि से एक विशिष्ट 
प्रशन है। मताधिकार को सीमित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए 
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हमें रूसी क्रांति की विशिष्ट परिस्थितियों और उसके विकास के विशिष्ठ मार्ग 
का अध्ययन करना चाहिये। यह काम इस पुस्तिका में आगे चलकर किया 
जायेगा। परन्तु पहले से इस बात का आश्वासन दे देना भूल होगी कि यूरोप 
में जो सर्वहारा क्रांतियां होनेवाली हैं उन सबमें, या उनमें से अधिकांश 
में पूंजीपति वर्ग के मताधिकार को श्रावश्यक रूप से सीमित किया जायेगा। 
एसा हो सकता है। युद्ध और रूसी क्रांति के अनुभव के वाद शायद ऐसा 
ही होगा ; परन्तु अधिनायकत्व को लागू करने के लिए यह्‌ नितान्त आवश्यक 
नहीं है, यह अधिनायकत्व की अवधारणा की झनिवार्य लाक्षणिकता नहीं है, 
अधिनायकत्व की एतिहासिक और वर्गीय अवधारणा में एक अनिवाय शतं 
के रूप .मे इसका समावेश नहीं है। 

शोषकों के वग को बलपूर्वक दवाये रखना श्रौर- इसके फलस्वरूप - 
“ शुद्ध जनवाद” अर्थात्‌ इस वर्गं के प्रति समानता व स्वतंत्रता का उल्लंघन, 
अधिनायकत्व का एक अनिवार्य लक्षण, एक जरूरी शते है। 

सिद्धांत की दृष्टि से इस प्रश्‍न को प्रस्तुत करने का यही तरीक़ा है, 
यही एकमात्र तरीक्रा है। भ्रौर प्रश्न को इस ढंग से प्रस्तुत न करके 
काउत्सकी ने यह सिद्ध कर दिया कि वह वोल्शेविकों का विरोध एक 
सिद्धान्तवेत्ता के रूप में नहीं, वल्कि अवसरवादियों और पूंजीपति वर्ग के 
एक चाटुकार के रूप में करते हैं। 

किन देशों में, और इस या उस पूंजीवाद की किन खास राष्ट्रीय 
विशेषताओं के मौजूद होने पर शोषकों के लिए जनवाद को किसी खास 
ढंग से सीमित किया जायेगा , उसे. (पूरी तरह या आंशिक रूप से) भंग किया 
जायेगा, यह इस या उस पूंजीवाद की, इस या उस क्रांति की खास राष्ट्रीय 
विशेषताओं का प्रश्‍न है। सैद्धांतिक प्रश्‍न इससे भिन्न है, अर्थात्‌ यह कि क्या 
शोषक वर्ग के संबंध में जनवाद का उल्लंघन किये बिना सवंहारा वर्ग का 
अधिनायकत्व संभव है? 

काउत्स्की ठीक इसी प्रश्‍न से, जो सिद्धांत की दृष्टि से एकमात्र महत्वपूर्ण 
और बुनियादी प्रश्‍न है, कतरा गये हैं। उन्होंने माक्स तथा एंगेल्स की 
रचनाओं में से दुनिया भर के उद्धरण दिये, अलावा उन उद्धरणों के 
जिनका संबंध इस प्रश्‍न से है और जिनको मैने ऊपर उद्धृत किया था।. 
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काउत्स्की दुनिया भर की चीज़ों की वात करते हैँ, वह हर उस चीज़ 
के बारे में बातै करते हैं जो उदारबादियों और पूंजीवादी जनवादियों को 
स्वीकायँ हो, जो उनके विचारों के दायरे से वाहर नहीं जाता, पर वह 
मुख्य बात की चर्चा नहीं करते, अर्थात्‌ इस. बात की कि सर्वहारा वर्ग 
पूंजीपति वर्ग के प्रतिरोध को चकनाचूर किये बिना, झपने शत्रुओं का बलपूर्वक 
दसन किये बिना विजय नहीं प्राप्त कर सकता, और यह कि जहां 
“ बलपूर्वक दमन ” होता है, जहां “ स्वतंत्रता” नहीं होती, वहां जाहिर है 
जनवाद भी नहीं होता। 

काउत्स्की इस वात को नहीं समझे हैं। 


अब हम रूसी क्रांति के अनुभव और प्रतिनिधियों की सोवियतों और 
संविधान सभा के बीच उत्पन्न हो जानेवाले उस मतभेद की विवेचना करेंगे 
जिसके (मतभेद के) फलस्वरूप संविधान सभा भंग कर दी गयी और पूंजीपति 
वर्ग से मताधिकार छीन लिया गया। 


` सोवियतें राज्यसत्ता के संगठन बनने का 
साहस नहीं कर सकतीं 


सोवियतें सर्वहारा अधिनायकत्व का रूसी रूप हैं। यदि किसी माक्सँवादी 
सिद्धांतवेत्ता ने, जो सर्वहारा ग्रधिनायकत्व पर कोई ग्रंथ लिखने बैठा हो, 
सचमुच विषय का अध्ययन किया होता (और अधिनायकत्व के विरुद्ध केवल 
निम्न-पूंजीवादी प्रलापों को दोहराया न होता, जैसा कि काउत्स्की मेंशेविक 
धुन पर गाते हुए करते हैं), तो उसने पहले अधिनायकत्व की एक 
आम परिभाषा दी होती, और उसके वाद उसने उसके विशिष्ट राष्ट्रीय 
रूप की, अर्थात्‌ सोवियतों की विवेचना की होती और सर्वहारा अधिनाय- 
कत्व के एक रूप के नाते उनकी समीक्षा की होती । 

यह तो मानी हुई बात है कि अधिनायकत्व के वारे में माक्स की 
शिक्षा की “व्याख्या” इस उदारवादी ढंग से करने के बाद काउत्स्की से 
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किसी गंभीर बात की आशा नहीं की जा सकती थी; परन्तु जिस ढंग से 
. उन्होंने इस प्रश्न पर विचार करना आरम्भ किया कि सोवियतें क्या हँ 
और जिस ढंग से उन्होंने उसकी विवेचना की , वह अत्यन्त लाक्षणिक वात है। 

१६०१ में सोवियतों के उदय की याद दिलाते हुए वह कहते हैं कि 
सोवियतों ने “ सबसे सर्वव्यापक (071855610516) ढंग के सर्वहारा संगठन” को 
जन्म दिया, “क्योंकि मजदूरी पर काम करनेवाले सभी मजदूर उसमें 
शामिल थे” (पुष्ठ ३१)। १६०५ में वे केवल स्थानीय संस्थाएं थीं; 
१६१७ में वे एक अखिल रूसी संगठन बन गयीं। 


आगे चलकर काउत्सकी लिखते हैं, “सोवियत संगठन का इस 
समय भी एक महान तथा गौरवशाली इतिहास है, श्रौर उसके सामने 
इससे भी ग्रधिक उज्ज्वल भविष्य है, और केवल रूस में ही नहीं। 
ऐसा प्रतीत होता है कि सबंहारा वर्ग के आर्थिक तथा राजनीतिक संघषं 
के पुराने तरीक़े इन विशाल आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तियों के ख़िलाफ़ , 
जो वित्तीय पूंजी के पास हैं, हर जगह अपर्याप्त हुँ” (४९५2६९; जर्मेन . 
भाषा का यह शब्द “ अपर्याप्त ” से कुछ अधिक ज़ोरदार और “ अशक्त” 
से कुछ कमजोर है) । इन पुराने तरीक़ों को विलकुल रदद नहीं किया 
जा सकता; वे साधारण परिस्थितियों के लिए अब भी अपरिहार्य हैं; 
परन्तु बीच-वीच में ऐसे काम सामने श्रा जाते हैं जिन्हें इन तरीकों 
से पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसे काम जिन्हें सफलतापूर्वक केवल 
तभी पूरा किया जा सकता है जव मज़दूर वर्ग के वल के समस्त 
राजनीतिक तथा आर्थिक साधनों को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल किया 
जाये।” (पुष्ठ ३२) । 


इसके बाद जनव्यापी हड़ताल के बारे में और “ ट्रेडन्यूनियनों की 
नौकरशाही ” के वारे में-जो ट्रेड-यूनियनों के मुकाबले में किसी भी प्रकार 
कम आवश्यक नहीं है-एक लम्बा-चौड़ा व्याख्यान यह दिया गया है कि 
ट्रेड-यूनियनों की नौकरशाही “उन शक्तिशाली जन-संग्रामों का निर्देशन 
न लिए वेकार है जो अधिकाधिक हृद तक हमारे युग की लाक्षणिकता बनते 
जा रहे हैं”... 
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काउत्स्की अंत में कहते हैं, “...इस प्रकार सोवियत संगठन 
हमारे युग की एक सबसे महत्वपूर्णं घटना है। पूंजी तथा श्रम के बीच 
होनेवाली जिन महान निर्णायक लड़ाइयों की ग्रोर हम अग्रसर हैं, 
उनमें सोवियत संगठन के निर्णायक महत्व धारण कर लेने की आशा 
पायी जाती है। 


“लेकिन क्या हमें सोवियतों से और ज्यादा का तक़ाज़ा करने 
का अधिकार है? नवम्बर (नयी शैली के अनुसार, अर्थात्‌ 
हमारी शैली के अनुसार अक्तूबर) १६१७ की क्रांति के बाद बोल्शे- 
बिकों ने वामपक्षी समाजवादी-क्रांतिकारियों के साथ मजदूरों के 
प्रतिनिधियों की रूसी सोविथतों में बहुमत प्राप्त कर लिया, और 
संविधान सभा के विसर्जित हो जाने के वाद वे सोवियतों को एक बर्ग 
के संग्रामकारी संगठन से, जो कि वे. उस समय तक थीं, एक राज्यसत्ता 
के संगठन में परिवर्तित कर देने के काम में जुट गये। मार्च की (नयी 
शैली के अनुसार, अर्थात्‌ हमारी शैली के अनुसार फ़रवरी) क्रांति 
में रसी जनता ने लड़कर जिस जनवाद को प्राप्त किया था, उसे 
उन्होंने नष्ट कर दिया। इसी वात के अनुकूल बोल्शेविकों ने अब 
आपने को सामाजिक-जनवादी कहना छोड़ दिया है। वे अपने को 
कम्युनिस्ट कहते हैं।” (पृष्ठ ३३ , शब्दों पर जोर काउत्स्की ने दिया है।) 


जो लोग रूसी मेंशेविक साहित्य से परिचित हैं, वे फ़ौरन इस वात को 
देख लेंगे कि काउत्स्की किस प्रकार मातोंव, अक्सेलरोद , स्टाइन तथा 
उनकी मंडली का दासोचित अनुकरण करते हैं। जी हां, “ दासोचित ” , 
क्योंकि मेंशेविक पूर्वाग्रहों की तुष्टि करने के लिए काउत्स्की हास्यास्पद ढंग 
से तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैँ। उदाहरण के लिए, काउत्स्की 
अपने सूचना देने वालों (से (बलिंन. के स्टाइन से, या स्टाकहोम के 
झक्सेलरोद से) यह पूछने का कष्ट नहीं करते कि बोल्शेविकों का नाम 
बदलकर कम्युनिस्ट कर देने और राज्यसत्ता के संगठनों के रूप में सोवियतों 
के महत्व के प्रश्न पहले-पहल कब उठाये गये थे। यदि काउत्स्की ने यह सीधी- 
सादी बात पूछ ली होती तो वहू ये पंक्तियां न लिखते जिन्हें पढ़कर बरबस 
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हंसी आती है, क्योंकि ये दोनों ही प्रश्न वोल्शेविकों ने शंप्रैल १६१७ में 
उठाये थे, उदाहरण के लिए, मेरे ४ अप्रैल १६१७ के 'थीसिसों' में, 
अर्थात्‌ अ्रक्तूवर १६१७ की क्रांति से बहुत पहले (और जाहिर है 
५ जनवरी, १९१८ को संविधान सभा के भंग होने से तो बहुत ही पहले)। 

परन्तु काउत्स्की के तकं में से जिस अंश का पूरा उद्धरण मैंने अभी 
दिया है, वह सोवियतों के पूरे प्रश्न के असली निचोड़ का द्योतक है। 
वह असली निचोड़ यह हैः क्या सोवियतों को राज्यसत्ता के संगठन वन 
जाने की चेष्टा करना चाहिये (अप्रैल १९१७ में बोल्शेविको ने यह नारा 
दिया था: “सारी सत्ता सोवियतों के हाथ में! ” और उसी महीने में 
बोल्शेविक पार्टी का जो सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने घोषणा की थी 
कि वे पूंजीवादी संसदीय जनतंत्र से संतुष्ट नहीं थे, वल्कि उन्होंने पेरिस 
कम्यून के ढंग के, या सोवियत ढंग के मजदूरों तथा किसानों के जनतंत्र 
की मांग की थी); या सोवियतों को इस वात की चेष्टा नहीं करना 
चाहिये , उन्हें शासन अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए , राज्यसत्ता के संगठन बनने 
से वाज़ रहना चाहिये और एक “वर्ग” के “ संग्रामकारी संगठन ” बने रहना 
चाहिये (जिस ढंग से मार्तोव ने इस वात को व्यक्त किया था, और 
अपनी इस मासूम इच्छा द्वारा इस बात पर एक मुलम्मा चढ़ा दिया है 
कि मेंशेविकों के नेतृत्व में सोवियतें मजदूरों को पूंजीपति वर्ग के झघीन 
रखने का एक साधन थों )। 

काउत्स्की दासों की तरह मार्तोव के शब्दों को दोहराते हैं, बोल्शेविको 
तथा मेंशेविकों के बीच होनेवाली सैद्धांतिक बहस के कुछ दुकड़े इधर-उधर 
से चुन लेते हैं, और विना सोचे-विचारे और विना किसी तुक के आम 
सैद्धांतिक तथा भ्राम यूरोपीय क्षेत्र में लाकर उनको लगा देते हैं। इसके 
नतीजे के तौर पर एक ऐसी खिचडी तैयार हो जाती है कि जो भी वर्ग- 
चेतन, मजदूर काउत्स्की की इन दलीलों को सुनता है, उसके पेट में हंसते- 
हंसते बल पड़ जाते हैं। 

झौर जब हम यह समझायेंगे कि झगड़ा किस वात पर है, तो यूरोप 
का हर मज़दूर (मुट्ठी भर कट्टर सामाजिक-साम्राज्यवादियों को छोड़कर) 
काउत्स्की पर इसी तरह हंसेगा। 
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मार्तोव की ग़लती को बढ़ाकर एक भयंकर भूल का रूप देकर काउत्स्की 
ने मार्तोव की बुरी सेवा की है। सचमुच, देखिये काउत्स्की की दलील 
का निचोड़ क्या निकलता है। 

सोवियतों में मजदुरी पर काम करने वाले सभी मज़दूर शामिल हैं। 
सर्वहारा वर्ग के आर्थिक तथा राजनीतिक संघर्ष के पुराने तरीक़े वित्तीय 
पूंजी के ख़िलाफ़ अपर्याप्त हैं। सोवियतों को भविष्य में चलकर एक बहुत 
ही महान भूमिका का निर्वाह करना है, और केवल रूस में ही नहीं । 
यूरोप में पूंजी तथा श्रम के बीच होने वाली वडी-वडी निर्णायक लड़ाइयों 
में उनकी एक निर्णायक भूमिका होगी। यही काउत्स्की का कहना है। 

बहुत उम्दा बात है। लेकिन क्या “पूंजी भ्रौर श्रम के बीच होनेवाली 
निर्णायक लड़ाइयां ” .इस वात का फ़ैसला नहीं कर देंगी कि इन दो वर्गों 
में से राज्य की सत्ता पर किसका अधिकार हो जायेगा? 

बिलकुल नहीं। भगवान न करे। 

सोवियतों को, जिनमें मज़दूरी पर काम करने वाले सभी मज़दूर शामिल 
हैं, इन “निर्णायक” लड़ाइयों में राज्यसत्ता के संगठन नहीं बनना चाहिये ! 

लेकिन राज्यसत्ता है क्या? 

राज्यसत्ता एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के यंत्र के श्रतिरिक्त और 
कुछ नहीं है। १ & 

अतएव, उत्पीडित वर्ग को जो आधुनिक समाज में समस्त श्रमिकों 
तथा शोषितों का अग्नदल है, “पूंजी तथा श्रम के वीच निर्णायक लड़ाइयों ' 
के लिए तो सचेष्ट रहना चाहिये, परन्तु उसे उस यंत्र का बाल भी बांका 
न करना चाहिये जिसके द्वारा पूंजी श्रम का दमन करती है! --उस यंत्र 
को उसे भंग नहीं करना चाहिये !-- शोषको का दमन करने, के उद्देश्य 
से उसे अपने सर्वव्यापक संगठन का उपयोग नहीं करना चाहिये ! 

बहुत उम्दा, श्री काउत्स्की, क्या शानदार वात कही है! “हम” 
वर्ग संघर्ष को स्वीकार करते हैँ-उसी ढंग से जैसे सारे उदारवादी उसे 
स्वीकार करते हैं, अर्थात्‌ विना पूंजीपति वर्ग का तस्ता उलटे हुए . . - 

यही वह स्थान है जहां पर माक्सँबाद तथा समाजवाद दोनों ही के साथ 
काउत्स्की का पूर्णं संवंध-विच्छेद स्पष्ट हो जाता है। वास्तव में यह गद्दारी 
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करके पूँजीपति वर्ग में जा मिलना है, जो हर बात मानने को तैयार 
है, अलावा इस वात के कि जिस वर्ग का वह उत्पीड़न करता 
है उसके संगठनों को राज्यसत्ता के संगठनों में बदल दिया जाये। काउत्स्की 
हर चीज़ के बीच परस्पर मेल बिठाने की कोशिश करने और कोरी वातों 
की सहायता से सभी गूढ़ अन्तविरोधों से वच निकलने की अपनी स्थिति को 
अब बचा नहीं सकते। 

काउत्स्की या तो इस वात को बिलकुल ही अस्वीकार करते हैं कि 
मज़दूर वर्ग राज्यसत्ता अपने हाथों में ले ले, या फिर वे केवल इसी हृद तक 
राज़ी होते हैँ कि मजदूर वर्ग राज्यसत्ता के पुराने, पूंजीवादी यंत्र को ज्यों 
का त्यों अपने हाथ में ले सकता है, पर वह इस वात पर किसी भी हालत 
में राज़ी नहीं हैं कि वह उस यंत्र को भंग कर दे, उसे चकनाचूर कर दे 
झर उसके स्थान पर एक नये संहारा यंत्र की स्थापना करे। काउत्सकी 
की दलीलों की जिस किसी ढंग से भी “व्याख्या की जाये”, या 
जिस किसी ढंग से भी उन्हें “समझाया जाये”, माक्संवाद से उनका 
संबंध-विच्छेद और गद्दारी करके उनका पूंजीपति वर्ग में जा मिलना 
स्पष्ट है। 

“ कम्युनिस्ट घोषणापत्र ' में ही इस वात का वर्णन करते हुए कि विजयी 
मजदूर वर्ग को किस प्रकार की राज्यसत्ता की झावश्यकता है, मार्क्स ने 
लिखा था: “राज्यसत्ता, अर्थात्‌ शासक वर्ग के रूप में संगठित संहारा 
वर्ग "| अव एक ऐसा आदमी, जो अभी तक माक्संवादी होने का दावा 
करता है, हमारे सामने श्राता है श्रौर यह घोषणा करता है कि सर्वहारा 
वर्ग को, जिसका एक-एक आदमी संगठित हो चुका है श्रौर जिसने पूंजी 
के खिलाफ “निर्णायक लड़ाई” छेड़ रखी है, अपने वर्ग संगठन को 
राज्यसत्ता के संगठन में परिवर्तित नहीँ करना चाहिये। यहां पर काउत्स्की 
ने “ राज्यसत्ता में उस ग्रंध विश्वास ” का परिचय दिया है जो “ जर्मनी में 
जैसा कि एंगेल्स ने १५९१ में लिखा था, “पूंजीपति वर्ग की और बहुत 
से मजदूरों की भी झाम चेतना में संचारित कर दिया गया है”।” 
मज़दूरो, लड़ो! -हमारा कूपमंडूक इस बात से तो “सहमत है” 
(जिस प्रकार हर पूंजीपति “सहमत होता है” क्योंकि मजदूर तो यों 


९२ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भी लड़ रहे हैं, और सिफ़ काम यह रह जाता है कि उनकी तलवार की 
धार को कुंठित कर देने के उपाय मालूम किये जायें),-लड़ों , पर जीतने 
का साहस न करो! पूंजीपति वर्ग के राज्यसत्ता के यंत्र को नष्ट न 
करो , पूंजीवादी “ राज्यसत्ता के संगठन” के स्थान पर संहारा “ राज्यसत्ता 
के संगठन” की स्थापना न करो! 

जो कोई भी ईमानदारी के साथ इस माक्संवादी दृष्टिकोण से सहमत 
हो कि राज्यसत्ता एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के यंत्र के अतिरिक्त 
झौर कुछ नहीं है और जिस किसी ने इस सत्य पर ज़रा भी विचार किया 
हो, वह इस बेसिर-पैर के निष्कर्ष पर कभी नहीं पहुंच सकता था कि उन 
सर्वहारा संगठनों को, जो वित्तीय पूंजी को पराजित करने की क्षमता रखते 
हैं, अपने आपको राज्यसत्ता के संगठनों में परिवर्तित नहीं कर लेना चाहिये। 
यही वह वात थी जिससे वह निम्न-पूंजीवादी पहचाना गया जो यह 
विश्‍वास करता है कि “कुछ भी हो या कुछ भी कहा जाये”, 
राज्यसत्ता एक एसी चीज़ है जो वर्गेतर या वर्गोपरि है। सचमुच , इस बात 
का क्या कारण है कि संहारा वर्ग को, “एक वर्ग” को, पूंजी के 
ख़िलाफ़ निर्णायक युद्ध छेडने की इजाज़त तो दी जाये, उस पूंजी के 
ख़िलाफ़ जो केवल सर्वहारा वर्ग पर ही नहीं, बल्कि पूरी जनता पर, पूरे 
निम्न-पूंजीपति वर्ग पर, पूरे किसान वर्ग पर शासन करता है, फिर भी 
इस सर्वहारा वर्ग को, इस “एक वर्ग” को, अपने संगठन को राज्यसत्ता 
के संगठन में रूपांतरित करने की इजाज़त न दी जाये? इसका कारण यह्‌ 
है कि निम्न-पूंजीपति वर्ग संघर्ष से डरता है, और उसे उसकी तकंसंगत 
परिणति तक , उसके मुख्य लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता। 

काउत्स्की विलकुल उलझकर रह गये हैं और उन्होंने अपनी क़लई 
पूरी तरह खोल दी है। ध्यान रहे, वह स्वयं इस वात को स्वीकार करते 
हैँ कि यूरोप पूंजी और श्रम के वीच निर्णायक लड़ाइयों की ओर अग्रसर है 
और यह कि सर्वहारा वर्ग के आर्थिक तथा राजनीतिक संघर्ष के पुराने 
तरीक़ अपर्याप्त हैं। परन्तु ये पुराने तरीक़े ठीक यही तो थे कि पूंजीवादी 
जनवाद का उपयोग किया जाये। इसलिए क्या निष्कर्ष निकलता है! 

परन्तु काउत्स्की यह सोचने से भी डरते थेकि क्या निष्कर्ष निकलता है। 
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. .. इसलिए केवल एक प्रतिक्रियावादी ही, मजदूर वर्ग का शत्रु ही, 
पूंजीपति वर्ग का गुर्गा ही , अव अपना मुंह उस अतीत की ओर कर सकता है जिसका 
अव कोई उपयोग नहीं रह गया है, पूंजीवादी जनवाद के आकर्षक पहलुओं 
का चित्रण कर सकता है और शुद्ध जनवाद के बारे में वकवास कर सकता है। 
मध्ययुगीनता की तुलना में पूंजीवादी जनवाद प्रगतिशील था, और उसका 
फ़ायदा उठाना गावश्यक था। परन्तु अव वह मजदूर वर्ग के लिए पर्याप्त 
नहीं है। श्रव हमें पीछे की ओर नहीं वलिक आगे की ओर देखना चाहिये- 
पूंजीवादी जनवाद को हटाकर उसकी जगह सर्वहारा जनवाद की स्थापना 
करने की योर! और सर्वहारा क्रांति की तैयारी करने, सर्वहारा सेना का 
निर्माण करने तथा उसे प्रशिक्षित करने का काम तो पूंजीवादी-जनवादी 
राज्यसत्ता की सीमाओं के भीतर रहकर संभव (और आवश्यक) था, परन्तु 
गव जबकि हम “ निर्णायक लड़ाइयों ” की मंजिल में पहुंच गये हैं, सर्वहारा 
वर्ग को इसी ढांचे के भीतर सीमित रखने का अर्थ है सर्वहारा वर्ग के ध्येय 
के साथ विश्वासघात करना, उसका अर्थ है मैदान छोड़कर भाग खड़ा होना। 

बिना यह देखे हुए कि मार्तोव के यहां यह दलील एक दूसरी ही दलील 
पर आधारित थी जिसे उन्होंने, अर्थात्‌ काउत्स्की ने, इस्तेमाल नहीं किया 
है, काउत्स्की ने मार्तोव की दलील को दोहराकर तो अपने आपको विशेष 
रूप से हास्यास्पद वना' लिया है! मार्तोव ने कहा था (श्रौर उन्हीं के ढंग 
से काउत्स्की इसी वात को दोहराते हैं) कि रूस अभी समाजवाद के लिए . 
परिपक्व नहीं है; जिससे तकंसंगत निष्कर्ष यही निकलता है कि अभी 
सोवियतों को संघर्ष केः निकायों से राज्यसत्ता के संगठनों में वदल देने का 
समय आने में बहुत देर है (इसे इस तरह पढ़िये: सोवियतों को मेंशेविक 
नेताओं की सहायता से मज़दूरों को साम्राज्यवादी पूंजीपति वर्ग के झघीन 
कर देने का साधन वना देना समयोचित है)। परन्तु काउत्स्की सीधे-सीधे 
यह कह नहीं सकते कि यूरोप समाजवाद के लिए परिपक्व नहीं है। १६०६ 
में, जिस समय कि वह प्रभी भगोड़े नहीं हुए थे, उन्होंने लिखा था कि अब 
उचित समय से पहले ही हो जानेवाली क्रांति से डरने का कोई कारण 
नहीं है भौर यह कि जो भी पराजय के डर से क्रांति का परित्याग करता है, 
वह ग्रहार है। काउत्स्की सीधे-सीधे इस वात को तिलांजलि देने का साहस 
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नहीं कर सकते। और इस प्रकार हमारें सामने एक ऐसी वेतुकी बात आती 
है जिससे निम्न-पूंजीपति की मूर्खता और कायरता बिलकुल स्पष्ट हो जाती 
है; एक तरफ़ यह कि यूरोप समाजवाद के लिए परिपक्व है और वह पूंजी 
और श्रम के बीच .निर्णायक लड़ाइयों की दिशा में अग्रसर है, परन्तु ,दूसरी 
ओर, संग्रामफारी संगठन को (अर्थात्‌ उस संगठन को जो संग्राम में जन्म 
लेता है, बढ्ता है और शक्ति प्राप्त करता है), उस सहारा वर्ग के संगठन 
को जो अग्रदल तथा संगठनकर्ता है, जो उत्पीड़ितों का नेता है, राज्यसत्ता 
के संगठन में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिये! 


क्ष कक क्ष 


यह विचार कि सोवियतें संग्रामकारी संगठन के रूप में तो आवश्यक . 
हैं परन्तु उन्हें राज्यसत्ता के संगठनों में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिये, 
यह विचार व्यावहारिक राजनीति के दृष्टिकोण से तो उससे भी ज्यादा बेतुका 
है जितना कि वह सिद्धांत के दृष्टिकोण से है। शान्ति-काल में भी, जब 
कोई क्रांतिकारी स्थिति न हो, पूंजीपतियों के ख़िलाफ़ मज़दूरों का जन 
संघर्ष - उदाहरण के लिए जनव्यापी हड़ताल-दोनों पक्षों में अत्यधिक 
कटुता को जन्म देती है, संघर्ष में दोनों ओर भयंकर क्रोधावेश उत्पन्न होता 
है, पूंजीपति वर्ग निरन्तर इसी बात पर आग्रह करता है कि वह “अपने 
घर का मालिक” है और बने रहने का इरादा रखता है, इत्यादि। और 
क्रांति के समय में जब राजनीतिक जीवन उद्वेग के अपने चरम-बिन्दु पर 
पहुंच जाता है, सोवियतों जैसा संगठन जिसमें उद्योगों की सभी शाखाओं के | 
सभी मजदूर, सभी सैनिक, और ग्रामीण जनसंख्या के सभी श्रमिक तथा 
निर्धनतम हिस्से शामिल होते हैं- ऐसा संगठन अपने श्राप, संघर्ष के 
विकसित हो जाने पर, हमले और जवाबी हमले के सीघे-सादे “ तकं " द्वारा इस 
प्रश्न को दो-टूक ढंग से अनिवायं रूप से उठाता है। इसके वीच की कोई 
स्थिति अपनाना और सर्वहारा का पूंजीपति वर्ग से “मेल कराना ” सरासर 
मूर्खता है झौर इसका बुरी तरह निष्फल होना अवश्यम्भावी है। रूस में 
मार्तोव तथा अन्य मेंशेविकों के उपदेशों का यही परिणाम हुआ और यदि 
सोवियतें किसी भी हद तक व्यापक पैमाने पर विकसित होने में सफल हुई, 
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उन्होंने अपनी एकता स्थापित कर ली और शक्तिशाली वन गयीं तो जर्मनी 
तथा अन्य देशों में भी श्रनिवायं रूप से यही होगा। सोवियतों से यह कहना: 
लड़ो, लेकिन पूरी राज्यसत्ता अपने हाथों में न लो, राज्यसत्ता "के संगठन 
न वनो -यह वर्ग सहयोग तथा सबंहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के वीच 
“सामाजिक शांति” का प्रचार करने के बरावर है। यह बात सोचना भी 
हास्यास्पद है कि भीषण संघर्षं के बीच इस प्रकार की स्थिति अपनाने 
का परिणाम कलंकपूर्णं असफलता के अतिरिक्त और कुछ भी हो सकता 
है। परन्तु यह तो काउत्सकी के भाग्य में हमेशा के लिए लिखा गया है 
कि वह हमेशा दुविधा में रहेंगे। वह सिद्धांत में हर बात पर श्रवसरवादियों 
से असहमत होने का ढोंग करते हैँ, पर वास्तव में व्यवहार सें वह हर 
बुनियादी वात पर (अर्थात्‌ हर उस वात पर जिसका संबंध क्रांति से है) 
उनसे सहमत हैँ। 


संविधान संभा .और सोवियत जनतत्र 


संविधान सभा और बोल्शेविकों द्वारा उसके विसर्जन का प्रश्न 
काउत्सकी की पूरी पुस्तिका का असली निचोड़ है। वह बारबार इसी. 
विषय पर लौट -आते हैं। दूसरी इंटरनेशनल के सैद्धांतिक नेता की यह 
कृति इस आशय की वक्रोक्तियों से भरी पड़ी है कि बोल्शेविकों ने 
“जनवाद को नष्ट कर दिया” है (ऊपर दिया गया काउत्स्की का एक 
उद्धरण. देखिये ) । यह्‌ प्रश्‍न सचमुच वहुत दिलचस्प और महत्वपूर्णं है, 
क्योंकि पूंजीवादी जनवाद और सवंहारा जनवाद के पारस्परिक संबंध को यहां पर 
एक व्यावहारिक रूप में क्रांति का . सामना करना पड़ा । आइये , देखें कि हमारे 
“ माक्सवादी सिद्धान्तवेत्ता ” ने इस प्रश्न की किस ढंग से विवेचना की है। 

उन्होंने ' संविधान सभा से संबंधित थीसिस' से उद्धरण दिये हैं, 
जो मैने लिखे थे और जो २६ दिसम्बर, १६१७ को “प्राव्दा' में प्रकाशित 
हुए थे। यह समझा जा- सकता है कि इस वात का इससे अच्छा प्रमाण 
और क्या हो सकता था कि काउत्स्की ने इस प्रश्‍न की ओर गंभीरता का 
रवैया अपनाया है क्योंकि वह दस्तावेजों से उद्धरण दे रहे हैं। लेकिन 
देखिये वह उद्धरण किस प्रकार देते हैं। वह यह नहीं कहते किं इस 
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प्रकार के उन्नीस थीसिस थे; वह यह नहीं कहते कि उनमें एक ऐसे मामूली 
पूंजीवादी जनतंत्र, जिसमें संविधान सभा हो, और एक सोवियत जनतंत्र 
के पारस्परिक संवंध पर और साथ ही हमारी क्रांति में संविधान सभा 
और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के वीच पैदा हो जानेवाले मतभेद के 
इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया है। काउत्स्की इन सब बातों को 
अनदेखा कर देते हैं और पाठक को केवल यह वताते हैं कि “इनमें से ” 
(इन थीसिसों में से) “दो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं”: एक तो 
वह जिसमें कहा गया है कि संविधान सभा के चुनाव होने के वाद और 
उसकी बैठक होने से पहले समाजवादी-क्रांतिकारियों में फूट पड़ गयी 
( काउत्स्की, यह नहीं बताते कि यह्‌ पांचवां थीसिस था), और दूसरा 
यह कि सोवियतों का जनतंत्न आम तौर पर संविधान सभा की अपेक्षा 
एक अधिक जनवादी रूप है ( काउत्स्की इस बात का उल्लेख नहीं करते 
कि यह तीसरा थीसिस था)। > 
और केवल इस तीसरे थीसिस में से काउत्स्की एक हिस्से को ज्यों 
का त्यों उद्धृत करते हैं, अर्थात्‌ निम्नलिखित अंश कोः 
“ सोवियतों का जनतंत्र न केवल उच्चतर कोटि की जनवादी 
` संस्थाओं का एक रूप है (झम ढंग के उस पूंजीवादी जनतन्त्र की तुलना 
में जिसमें एक संविधान सभा शीर्षस्थ होती है), बल्कि वह एकमात्र 
ऐसा रूप है जो समाजवाद में संक्रमण का काम सबसे अधिक कष्टरहित 
ढंग से“ सम्पन्न कर सकता है (काउत्स्की ने "झम ढंग के” शब्दों को 


» प्रसंगवश , काउत्स्की स्पष्टतः व्यंग्य करने की कोशिश में बारबार 
८ सबसे. अधिक कष्टरहित” संक्रमण के फ़िकरे को दोहराते हैं; परन्तु 
चूँकि तीर निशाने पर नहीं बैठता; इसलिए कुछ पृष्ठों के वाद वह एक 
जालसाजी करते हैं और मिथ्या ढंग से उसे “कष्टरहित” संक्रमण 
के रूप में उद्धत करते हैं! ज़ाहिर है कि इस प्रकार के उपायों से 
अपने विरोधी के मुंह से कोई भी बेतुकी बात कहलवा लेना आसान 
है। इस जालसाजी से उन्हें इस तर्कं के असली सारतत्व से भी कतरा 
जाने में सहायता मिलती है, अर्थात्‌ इस वात से कि समाजवाद में सबसे 
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और इस थीसिस के इन प्रारंभिक शब्दों को छोड़ दिया है: “पूजीवादी 
पद्धति से समाजवादी पद्धति में संक्रमण के लिए, सहारा वर्ग के 
अधिनायकत्व के लिए” )। 

इन शब्दों को उद्धत करने के वाद काउत्स्की शानदार व्यंग्य के साथ 


कहते हैं: 


“बड़े खेद की वात है कि यह निष्कर्ष उसके वाद ही निकाला 
जा सका जव बोल्शेविको ने देखा कि संविधान सभा में उनका 
अल्पमत है। उससे पहले जितने जोर-शोर से लेनिन ने इस वात की 
मांग की थी, उतनी और किसी ने नहीं की थी।” 


अपनी पुस्तिका के ३१वें पृष्ठ पर काउत्स्की ने ठीक यही बात कही है! 

सचमुच यह एक अनमोल रतन है! केवल पूंजीपति वर्ग का कोई 
चाटुकार ही प्रश्न को इतने मिथ्या ढंग से प्रस्तुत कर सकता था 
कि पाठक पर यह असर पड़े कि एक उच्चतर कोटि की राज्यसत्ता के 
वारे में बोल्शेविको की सारी वातें केवल एक मनगढ़ंत चीज़ थी, जो 
उसके बाद ही प्रकाश में आयी जव उन्होंने यह देखा कि संविधान सभा 
में उनका अल्पमत है!! इस प्रकार का घटिया झूठ केवल ऐसा बदमाश 
आदमी ही वोल सकता था जिसने अपने आपको पूंजीपति वर्ग के हाथ 
बेच दिया हो, या इसी वात को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 
जिसने प० अ्रक्सेलरोद पर आंख मूंदकर विश्वास कर लिया हो और जो 
अपनी जानकारी के स्रोत को .छुपा रहा हो। 

क्योंकि हर आदमी इस बात को जानता है कि जिस दिन मैं रूस 
में पहुंचा था, उसी दिन ४ अप्रैल, १६१७ को मैंने खुली सभा में अपने 
थीसिस पढ़कर सुनाये थे, जिनमें मैंने यह घोषणा की थी कि पेरिस 
कम्यून के ढंग की राज्यसत्ता पूंजीवादी संसदीय जनतंत्न की अपेक्षा श्रेष्ठतर 


अधिक कष्टरहित संक्रमण केवल तभी संभव है जब एक-एक निर्धन आदमी 
संगठित हो ( सोवियतें ) और जब राज्यसत्ता का मेरुदंड ( सहारा वर्ग ) 
उनको संगठित करने में सहायता दे। 
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. है। वाद में मैंने बारम्बार इसी वात को प्रकाशित रूप में दोहराया, 
जैसे उदाहरण के लिए राजनीतिक पार्टियों से संबंधित एक पुस्तिका में, 
जिसका अंग्रेज़ी में अनुवाद हुआ था” और जनवरी १६१५ में न्यू याक 
के 'ईवनिंग पोस्ट में प्रकाशित हुआ था। इससे भी बढ़कर, १६१७ 
के अप्रैल महीने के अन्त में बोल्शेविक पार्टी का जो सम्मेलन हुआ था 
उसमें इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था कि एक 
सर्वहारा तथा किसान जनतंत्र पूंजीवादी संसदीय जनतंत्र से श्रेष्ठतर है, 
कि हमारी पार्टी वाद वाले ढंग के जनतंत्र से संतुष्ट नहीं होगी और यह 
कि पार्टी के कार्यक्रम को इसी के श्रनुकूल वदल लिया जाना चाहिये।* 

इन वातों को देखते हुए अपने जमेन पाठकों को इस वात का विश्वास 
दिलाने की काउत्स्की की तिकडम को हम क्या नाम दे सकते हैं कि में 
बहुत जोर-शोर के साथ संविधान सभा के बुलाये जाने की मांग कर 
रहा था और यह कि मैंने संविधान सभा के मान तथा प्रतिष्ठा को 
“ गिराना ” उसके वाद ही आरम्भ किया जव वोल्शेविको ने देखा कि 
उसमें वे अल्पमत में हैं? हम इस प्रकार की तिकड़म को कँसे क्षमा 
कर. सकते हैं? * क्या यह सफ़ाई देकर कि काउत्स्की तथ्यों से परिचित 
नहीं थे? यदि ऐसा है, तो उन्होंने उनके वारे में लिखने का बीड़ा ही 
क्यों उठाया? या उन्होंने ईमानदारी के साथ यह घोषणा क्यों नहीं 
कर दी कि वह मेंशेविक स्टाइन तथा प०' अक्सेलरोद तथा उनकी 
मंडली द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर लिख रहे थे? यथार्थवादी 
होने का ढोंग करके काउत्स्की श्रपनी इस भूमिका को छुपाना चाहते हँ 
कि वह मेंशेविकों के नौकर हूँ, जो इसलिए ग्रसंतुष्ट हैं कि वे पराजित 
हो चुके हैँ। 

परन्तु इसके बाद जो कुछ आनेवाला है, उसके मुकाबले में तो यह 
कुछ भी नहीं है। 

मान लीजिए कि जिन लोगों ने काउत्स्की को सूचना दी थी उनसे 


*झऔर हां, काउत्स्की की पुस्तिका में इस प्रकार के बहुत से मेंशेविक 
झूठ हूँ! वह एक जले हुए मेंशेविक का लिखा हुआ निन्दा-काव्य है। 
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वह, इस प्रश्न के वारे में कि बोल्शेविक पूंजीवादी संसदीय जनतंत्न सें 
संतुष्ट होंगे कि नहीं, वोल्शेविको के प्रस्तावों तथा उनकी घोषणाओं का 
अनुवाद प्राप्त करना नहीं चाहते थे या कर नहीं सकते थे (??)। हम 
इस वात को मान लें हालांकि इस बात पर आसानी से विश्वास नहीं 
होता। परन्तु भ्रपनी पुस्तक के ३०वें पृष्ठ पर काउत्स्की ने मेरे २६ 
दिसम्वर, १९१७ के थीसिसों का प्रत्यक्ष उल्लेख किया है। 

क्या वह इन थीसिसों से पूरी तरह परिचित हैं, या वह केवल उतना 
ही जानते हुँ जितना स्टाइन तथा अक्सेलरोद जैसे लोगों तथा उनकी 
मंडली ने उन्हें अनुवाद करके वता दिया है? काउत्स्की इस बुनियादी 
प्रश्‍न के वारे में तीसरे थीसिस को उद्धृत करते हैं कि संविधान 
सभा के चुनावों से पहले बोल्शेविक इस वात को समझते थे कि. 
नहीं कि सोवियत जनतंत्र पूंजीवादी जनतंत्र से श्रेष्ठतर होता है, और 
उन्होंने जनता को यह वात वतायी थी कि नहीं। पर वह हसरे थीसिस के 
वारे में एक शब्द भी नहीं कहते। 

दूसरा थीसिस इस प्रकार है: 

“संविधान सभा बुलाये जाने की मांग करते हुए, क्रांतिकारी 
सामाजिक जनवाद ने १६१७ की क्रांति के आरम्भ से ही बारबार इस बात 
पर ज्ञोर दिया है कि सोवियतों का जनतंत्र आम ढंग के उस पूंजीवादी 
जनतंत्र की तुलना में, जिसमें संविधान सभा हो, जनवाद का एक उच्चतर 
रूप है।” (शब्दों पर ज़ोर मैंने दिया है। ) 

बोल्शेविको को सिद्धांतविहीन लोगों के रूप में, “क्रांतिकारी 
- अवसरवादियों ” (इन शब्दों का प्रयोग काउत्स्की ने अपनी पुस्तक में 
कहीं किया है, पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि किस प्रसंग में) के 
रूप में पेश करने के लिए श्री काउत्स्की ने इस वात को अपने जर्मन पाठकों 
से छुपाया है कि थीसिसों में “बारबार की गयी” घोषणाझों का 
प्रत्यक्ष उल्लेख मिलता है। 

श्री काउत्स्की ने ऐसे ही टुच्चे, श्रोछे और निन्दनीय उपायों का- 
सहारा लिया है! इसी उपाय से वह सैद्धांतिक प्रश्न से कतराकर निकल 
गये हैँ। 
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यह वात सच है कि नहीं कि पूंजीवादी-जनवादी संसदीय जनतंत्र 
पेरिस कम्यून के ढंग के या सोवियत ढंग के जनतंत्न के मुकाबले में 
निम्नतर कोटि का होता है? यही है प्रश्‍न का श्रसली निचोड़ और 
काउत्स्की इसी से कतरा गये हूँ। माक्स ने पेरिस कम्यून के अपने 
विश्लेषण में जो कुछ कहा था उसे काउत्सकी ने “भुला दिया है। 
उन्होंने बेवेल के नाम २८ मार्च, १५७५ के एंगेल्स के उस खत को 
भी “भुला दिया” है जिसमें माक्स के इसी विचार का प्रतिपादन विशेषतः 
स्पष्ट तथा बोधगम्य ढंग से किया गया था: “कम्यून इस शब्द के 
वास्तविक अर्थ में राज्यसत्ता नहीं रह गया था।”% 

दूंसरी इंटरनेशनल के सबसे प्रमुख सिद्धांतवेत्ता सर्वहारा अ्रधिनायकत्व' 
के बारे में एक विशेष पुस्तिका में , जिसमें विशेष रूप से रूस पर विचार 
किया गया है, जिसमें राज्यसत्ता के एक ऐसे रूप का सवाल प्रत्यक्ष रूप 
से तथा बारबार उठाया गया है जो जनवादी-पूंजीवादी जनतंत्र से 
श्रेष्ठर हो, ठीक इसी प्रश्न की उपेक्षा कर रहे हैं। वास्तव में यह 
चीज़ गद्दारी करके पूंजीवादी पक्ष में जा मिलने से “किस प्रकार भिन्न है? 

( हम प्रसंगगश इस वात का भी उल्लेख कर दें कि इस प्रश्न में 
भी काउत्स्की केवल रूसी मेंशेविकों के पीछे-पीछे चल रहे हैं। ख्सी 
भेंशेविकों के बीच न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो माक्स तथा एंगेल्स 
के “सभी उद्धरणों” को जानते हैँ; परन्तु एक भी मेंशेविक ने अप्रैल से 
अक्तुवर १६१७ तक और अक्तूबर १६१७ से अक्तूबर १६१८ तक कभी 
भी पेरिस कम्यून के ढंग की राज्यसत्ता के प्रश्न की छान-बीन करने की 
एक भी कोशिश नहीं की है। प्लेखानोव भी इस प्रश्न से कतरा गये हैं। 
स्पष्ट है कि वह चुप रहने पर विवश थे।) 

यह तो कहने की ज़रूरत नहीं कि ऐसे लोगों के साथ, जो अपने 
आपको समाजवादी तथा माक्सवादी कहते हैं, परन्तु जो व्यवहार में 
मुख्य प्रश्‍न के वारे में, कम्यून के ढंग की राज्यसत्ता पर गद्दारी करके पूँजीपति 
बर्ग से जा मिलते हैं, संविधान सभा के विसर्जन के वारे में बहस करना भैंस के 
आगे बीन बजाना होगा । इस पुस्तक के अन्त में एक परिशिष्ट के रूप में संविधान 
सभा के बारे में झपने थीसिसों को ज्यों का त्यों दे देना ही काफ़ी होगा। तब 
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पाठक इस बात को देखेंगे कि यह प्रश्‍न सिद्धांत, इतिहास और व्यावहारिक 
राजनीति के दृष्टिकोण से २६ दिसम्बर, १६१७ को प्रस्तुत किया 
गया था। 

यदि एक सिद्धांतवेत्ता के रूप में काउत्स्की माक्संवाद को विलकुल 
तिलांजलि दे चुके हैं, तब भी कम से कम एक इतिहासकार के रूप में 
तो वह संविधान सभा के साथ सोवियतों के संघर्ष के प्रश्न की छान-वीन 
कर सकते थे। हम काउत्स्की की कई रचनाग्रों के आधार पर इस बात 
को जानते हैं कि वह इस वात को जानते थे कि माकसंवादी इतिहासकार 
कैसे बना जाता है, और यह कि उनकी ऐसी रचनाएं वाद में चलकर 
उनके ग़द्दार हो जाने के वावजूद सर्वहारा वर्ग की स्थायी निधि रहेंगी। 
परन्तु इस प्रश्न के वारे में काउत्स्की एक इतिहासकार के रूप में भी, 
सत्य से विमुख हो जाते हैं, सुपरिचित तथ्यों को अनदेखा कर देते हैं 
झौर एक चाटुकार जैसा आचरण दिखाते हैं। वह बोल्शेविकों का चित्रण 
इस रूप में करना चाहते हँ कि वे किसी सिद्धांत पर नहीं चलते और 
वह अपने पाठकों को वताते हैं कि बोल्शेविको ने संविधान सभा को विसर्जित 
करने से पहले उसके साथ अपने झगड़े को सुलझा लेने की कोशिश की 
थी। इसमें बिलकुल कोई गलती नहीं है, एक भी वात ऐसी नहीं है 
जिसे हम वापस लेना चाहते हों ; मैं थीसिसों को पूरे का पूरा छाप 
देता हूं और उनमें यह वात जितने स्पष्ट ढंग से संभव है, कही गयी 
हैः संविधान सभा, में दृढ़ता से अपने पैर जमाये हुए ढुलमुल निम्न- 
पूंजीपति वर्ग के सज्जनो, या तो आप सर्वहारा अधिनायकत्व को स्वीकार 
करने पर राज़ी हो जायें, नहीं तो हम आपको “क्रांतिकारी उपायों ” से 
परास्त कर देंगे (थीसिस १८ तथा १६)। 

ढुलमुल निम्न-पूंजीपति वर्ग की तरफ़ सच्चे क्रांतिकारी सर्वहारा वग 
का आचरण सदैव यही रहा है और सदैव यही रहेगा। 

संविधान सभा के प्रश्न के वारे में काउत्स्की एक औपचारिक 
दृष्टिकोण अपनाते हैं। मेरे थीसिसों में यह बात स्पष्ट शब्दों में और 
बारबार कही गयी है कि क्रांति के हितों का स्थान संविधान सभा के 
औपचारिक अधिकारों से ऊंचा है (देखिये थीसिस १६ तथा १७ )। 
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झऔपचारिक-जनवादी दृष्टिकोण हूबहू उस पूंजीवादी जनवादी का दृष्टिकोण 
होता है जो इस वात को स्वीकार करने से इन्कार करता है कि सर्वहारा 
वर्ग के और सर्वहारा वर्ग संघर्ष के हित सर्वोपरि होते हैं। एक 
इतिहासकार होने के नाते काउत्स्की इसं वात से इन्कार नहीं कर सकते 
थे कि पूंजीवादी संसदें किसी एक वर्ग की संस्थाएं होती हैं; परन्तु अब 
(क्रांति को तिलांजलि देने के घृणित उद्देश्य से) काउत्स्की के लिए यह 
आवश्यक हो गया है कि वह माक्संवाद भूल जायें, और वह यह 
प्रदन करने से बाज़ रहते हैं: रूस की संविधान सभा किस वर्ग की 
संस्था थी? काउत्स्की ठोस परिस्थितियों की छान-वीन नहीं करते ; 
वह तथ्यों का सामना नहीं करना चाहते; वह अपने जमन पाठकों से इस 
बात के वारे में एक शब्द भी नहीं कहते कि थीसिसों में न केवल 
पूंजीवादी जनवाद के सीमित स्वरूप के प्रश्‍न का सैद्धांतिक स्पष्टीकरण 
किया गया था (थीसिस १-३), उनमें न केवल उन ठोस परिस्थितियों 
का वर्णन किया गया था जिनसे भक्तूवर १६१७ के मध्य में पार्टियों 
के उम्मीदवारों की सूचियों और दिसम्बर १६१७ की वास्तविक 
परिस्थिति के वीच पैदा हो जाने वाले अन्तर का निर्धारण होता था (थीसिस 
४-६), वल्कि उनमें अक्तूवर- दिसम्बर १६१७ के वर्ग संघर्ष 
तथा गृहयुद्ध का इतिहास' भी दिया गया था ( थीसिस ७-१५) । इस ठोस 
इतिहास से हमने यह निष्कर्ष निकाला (थीसिस १४) किं यह नारा 
कि “सारी सत्ता संविधान सभा के हाथों में” वास्तव में कैडेटों , 
कलेदिनवादियों श्रौर उनको शह देनेवालों का नारा वन गया था। 
इतिहासकार काउत्स्की इस वात को नहीं देख पाते । इतिहासकार 
काउत्स्की ने यह वात कभी नहीं सुनी है कि सार्वजनिक मताधिकार कभी- 
कभी निम्न-पूंजीवादी , कभी-कभी प्रतिक्रियावादी श्रौर प्रतिक्रांतिकारी 
` संसदों को जन्म देता है। इतिहासकार-माक्संवादी काउत्स्की ने यह कभी 
नहीं सुना है कि चुनावों का रूप, जनवाद का रूप एक चीज है और 
संस्था का वर्ग-सार एक दूसरी चीज़ है। संविधान सभा के वर्ग-सार के 
इस प्रश्‍न को. मेरे थीसिसों में सीधे-सीधे रखा गया है और सीधे-सीधे 
उनका उत्तर दिया गया है। शायद मेरा यह उत्तर ठीक नहीं है। यदि 
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कोई बाहर का आदमी हमारे विश्लेषण की मार्क्सवादी आलोचना करता 
तो हमारे लिए इससे अधिक हर्ष की और क्या वात हो सकती थी? इस 
बात के बारे में कि कोई बोल्शेविजम की आलोचना करने से रोकता है, 
सर्वथा मूखंतापूर्णं वात लिखने के वजाय (जिस प्रकार की वातें काउत्स्की 
की पुस्तक में बेशुमार हैं), उन्हें इस प्रकार की आलोचना करने का 
बीड़ा उठाना चाहिये था। लेकिन असली बात तो यही है कि वह कोई भी 
आलोचना नहीं. करते। वह एक ओर सोवियतों के और दूसरी र 
संविधान सभा के वर्ग-विश्लेषण का प्रश्न उठाते तक नहीं। इसलिए 
काउत्स्की के साथ वहस करना, वाद-विवाद करना असंभव है, और हम 
केवल इतना ही कर सकते हैं कि हम पाठक को यह दिखा दें कि काउत्स्की 
को गद्दार के अतिरिक्त और कुछ क्यों नहीं कहा जा सकता। 

सोवियतों और संविधान सभा के वीच जो अन्तर पैदा हो गया, 
उसका अपना इतिहास है, जिसे कोई ऐसा इतिहासकार भी जो वग 
संघर्ष के दृष्टिकोण से न भी सहमत हो, अनदेखा नहीं कर सकता था। 
काउत्स्की इस वास्तविक इतिहास का उल्लेख तक नहीं करते। काउत्स्की 
ने पने जर्मन पाठकों से इस सर्वविदित तथ्य को छुपाया है (जिसे अब 
केवल कट्टर भेंशेविक ही छुपाते हैँ) कि सोवियतों और “आम राज्यसत्ता 
की” (अर्थात्‌ पूंजीवादी) संस्थाग्रों के बीच अन्तर मेंशेविकों के 
शासनकाल में भी, श्र्थात्‌ फ़रवरी १६१७ के अन्त से अक्तूबर १९१७ 
तक, मौजूद था। वास्तव में काउत्स्की सर्वहारा वर्ग भौर पूंजीपति वे 
के बीच मेलजोल, समझौते और सहयोग की स्थिति अपनाते हैं। 
काउत्स्की इस वात का चाहे जितना खंडन करें, पर यह एक सत्य है 
जिसकी पुष्टि उनकी पूरी पुस्तिका से होती है। यह कहना कि संविधान 
सभा को भंग नहीं किया जाना चाहिये था, यह कहने के बराबर हैँ कि 
पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध लड़ाई अन्तिम निर्णय तक नहीं लड़ी जानी चाहिये 
थी , कि पूंजीपति वर्ग का तख्ता नहीं उलटा जाना चाहिये था और यह 
कि सर्वहारा वर्ग को उसके साथ सुलह कर लेना चाहिये थी। 

काउत्स्की इस वात को चुपचाप टाल क्यों गये हैँ कि मेंशेविक इस 
निन्दनीय कार्य में फ़रवरी १९१७ से अक्तूबर १६१७ तक जुटे रहे और 
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वे कुछ भी नहीं हासिल कर पाये? यदि सर्वहारा वर्ग के साथ पूंजीपति 
बर्ग का मेल विठाना संभव था, तो मेंशेविक ऐसा करने में सफल क्यों 
नहीं हुए? पूंजीपति वर्ग सोवियतों से अलग क्यों रहा? सेशेविको ने 
सोवियतों को “ क्रांतिकारी जनवाद ” और पूंजीपति वर्ग को “ सम्पत्तिवान 
तत्त्व” क्‍यों कहा? ; 

काउत्स्की ने अपने जर्मन पाठकों से इस वात को छुपाया है कि 
सेंशेविक ही थे जिन्होंने अपने शासन के “युग” में (फ़रवरी से भ्रक्तूवर, 
१९१७ तक ) सोवियतों को “क्रांतिकारी जनवाद ” कहा था, शौर इस 
प्रकार अन्य संस्थाओं की तुलना में उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया 
था। इस वात को छिपाकर ही इतिहासकार काउत्सकी यह बता सके 
कि सोवियतों और पूंजीपति वर्ग के वीच जो अन्तर पैदा हो गया उसका 
कोई इतिहास नहीं था, कि वह तत्काल, अचानक, अकारण और 
बोल्शेविकों के बुरे आचरण के कारण पैदा हो गया था। और वास्तव 
में, छः महीने से श्रधिक तक (जो क्रांति के समय में वहुत बड़ा काल 
होता है) मेंशेविकों की समझौतेवाजी के, पूंजीपति वर्गे के साथ 
सर्वहारा वर्ग का मेल विठाने की उनकी कोशिशों के अनुभव का ही ततीजा 
था कि जनता को इन कोशिशों के फलप्रद न होने का विश्वास हो गया 
आर सर्वहारा वर्ग मेंशेविकों से दूर चला गया। 

काउत्स्की इस वात को स्वीकार करते हैं कि सोवियतें सर्वेहारा वर्ग के वहुत 
उम्दा संग्रामकारी संगठन हैँ और यह कि उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। 
परन्तु ऐसी स्थिति होने के कारण काउत्स्की का मत बालू की भीत की 
तरह या निम्न-पूंजीपति के इन सपनों की तरह ढह जाता है कि सर्वहारा ` 
वर्ग तथा पूंजीपति बगे के बीच तीव्र संघर्ष से वचा जा सकता है। 
कारण यह कि सारी क्रान्ति एक अनवरत और साथ ही सव कुछ दांव पर 
लगाकर लड़ा जानेवाला संघर्ष होता है, और सर्वहारा वर्ग समस्त 
उत्पीड़ितों का सबसे आगे चलनेवाला वर्ग, अपनी मुक्ति के लिए समस्त 
उत्पीड़ितों की समस्त कामनाझों का केन्द्र-बिन्दु होता है। इसलिए, 
स्वाभाविक ही था कि सोवियतों ने, उत्पीडित .जन-समूह के संघर्षे का 
साधन. होने के नाते, इन जन-समूहों की मनोदशा को और उनके मतों 
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में होने वाले परिवरतंनों को किसी भी दूसरी संस्था की तुलना में अधिक 
जल्दी , भ्रधिक पूर्णतः, तथा भ्रधिक सच्चे रूप में प्रतिविम्बित तथा व्यक्त 
किया ( प्रसंगवश यह भी बता दिया जाये कि यह इस वात का एक 
कारण है कि सोवियत जनवाद सर्वोच्च कोटि का जनवाद है )। 

२८ फ़रवरी (पुरानी शैली) और २५ अक्तूबर, १६१७ के वीच 
के काल में सोवियतें रूस की जनसंख्या के विशाल बहुमत के प्रतिनिधियों 
की, सभी मजदूरों तथा सैनिकों के और ७० या 5८० प्रतिशत किसानों 
के प्रतिनिधियों की दो अखिल रूसी कांग्रेसे बुलाने. में सफल हुईं, विशाल 
संख्या में होनेवाली स्थानीय, उयेज्दो की, नगरीय, गुवर्नियाश्रों की 
और प्रादेशिक कांग्रेसों का तो ज़िक्र ही क्या। इस पूरे काल में पूंजीपति 
वर्ग एक भी ऐसी संस्था जुटाने में सफल नहीं हुम्ना जो बहुमत. का. 
प्रतिनिधित्व करती हो (उस स्पष्ट ढोंग और पाखंड को छोड़कर जिसे 
“जनवादी सम्मेलन” कहा गया था, जिस पर सर्वहारा वर्ग में रोष 
उत्पन्न हुआ था )। “ संविधान सभा ने जन-समूह की उसी मनोदशा को और 
उसी राजनीतिक दलबंदी को प्रतिबिम्बित किया जो सोवियतों की पहली 
( जूनवाली ) अखिल रूसी कांग्रेस में प्रतिविम्बित हुई थी 1१9 जव संविधान 
सभा की बैठक हुई (जनवरी १६१८) उस समय तक सोवियतों की 
दूसरी (अकतूबर १६१७) “ और तीसरी (जनवरी १६१८) कांग्रेसों 
के अधिवेशन हो चुके थे, जिन “दोनों कांग्रेसों ने यह वात यथासंभव 
स्पष्टतम रूप में सिद्ध कर दी थी कि जन-समूह वामपक्ष की ओर झुक गये 
थे, वे क्ांतिकारी हो गये थे, मेंशेविकों तथा समाजवादी-क्रांतिकारियों से 
विमुख हो गये थे, और वोल्शेविको के पक्ष में जा मिले थे; अर्थात्‌ 
वे निम्न-पूंजीवादी नेतृत्व से विमुख हो गये थे, उन्होंने इस भ्रम की 
ओर से मुंह मोड़ लिया था कि पूंजीपति वर्ग के साथ किसी समझौते पर 
पहुंचना. संभव है, और वे पूंजीपति वर्ग का तख्ता उलटने के लिए 
सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी संघर्ष में शामिल हो गये थे। 

इस प्रकार, सोवियतों का बाह्य इतिहास तक यही वताता है कि 
संविधान सभा का भंग किया जाना झनिवाये था और यह कि यह सभा 
एक प्रतिक्रियावादी संस्था थी। पर काउत्सकी दृढ़तापूर्वेक अपने इस 
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_«ज्ञारे” पर डटे हुए हैं: “शुद्ध जनवाद” का वोलवाला रहे, चाहे कांति 
मिट ही क्यों न जाये, चाहे सर्वहारा वर्ग पर पूंजीपति वर्ग की 
विजय ही क्यों न हो जाये! Fiat justitia, pereat mundus! 

रूसी क्रांति के इतिहास के दौरान में होनेवाली सोवियतों की अखिल 
रूसी कांग्रेसों से संबंधित संक्षिप्त आंकड़े ये हैं: 


सोवियतों की प्रतिनिधियों वोल्शेविकों की वोल्शेविकों का 

अखिल रूसी कांग्रेस . की संख्या संख्या प्रतिशत अनुपात 
पहली (३ जून, १६१७) ७९० १०३ १३ 
दूसरी (२५ अक्तुवर, १९१७) ६७५ ३४३ ५१ 
तीसरी (१० जनवरी, १६१८) ७१० ४३४ . ६१ 
चौथी (१४ मार्च, १६१८) १,२३२ ७६५ ६४ 
पांचवीं (४ जुलाई, १६१८) १,१६४ ७७३ ६६ 


इन आंकड़ों पर दृष्टि भर डाल लेना इस वात को समझ लेने के 
लिए काफ़ी है कि संविधान सभा की हिंमायत करने और ( काउत्स्की 
की तरह) यह बात करने पर लोग रूस में हंसते क्यों हैं कि जनसंख्या 
का बहुमत वोल्शेविकों के साथ नहीं है। 


सोवियत संविधान 


जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ पूंजीपति वर्ग को मताधिकार से 
बंचित कर देना सर्वहारा वरग के अधिनायकत्व की आवश्यक तथा 
अनिवार्य विशेषता नहीं है। और रूस में बोल्शेविकों ने, जिन्होंने अक्तूबर 
से बहुत पहले ही सर्वहारा अधिनायकत्व का नारा दिया था, शोपकों से 
` मताधिकार छीन लेने के. वारे में पहले से कुछ नहीं कहा। अधिनायकत्व 


+ न्याय अवश्य हो, चाहे दुनिया मिंट जाये! - सं० 
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का यह तत्त्व किसी पार्टी की “योजना के अनुसार ” प्रकट नहीं हुआ; 
वह संघर्षं के दौरान में अपने आप उत्पन्न हो गया। ज़ाहिर है कि 
इतिहासकार काउत्स्की इस वात को नहीं देख पाये । वह इस बात को 
नहीं समझ पाये कि जिस समय मेंशेविक ( पूंजीपति वर्ग के साथ समझौता 
करने वाले ) सोवियतों पर शासन कर रहे थे, उसी समय पूंजीपति 
वर्गं ने श्रपनी इच्छा से सोवियतों से अपना नाता तोड़ लिया था, उसका 
वायकाट कर दिया था, उनके मुक़ावले पर अपने आपको खड़ा किया था 
और उनके ख़िलाफ़ साज़िशें की थीं। सोवियतों का जन्म विना किसी 
संविधान के हुआ था और एक वर्ष से अधिक तक ( १६१७ के वसंत से 
१६१५ की गर्मियों तक ) वे विना किसी संविधान के काम करती रहीं। 
उत्पीड़ितों के स्वतंत्र तथा सर्वशक्तिमान (क्योंकि वह सर्वव्यापक था) 
संगठन के ख़िलाफ़ पूंजीपति वर्ग का रोष, सोवियतों के ख़िलाफ़ पूंजीपति 
वर्ग द्वारा की गयी लड़ाई , छल-कपट और स्वार्थ से भरी हुई घृणित लड़ाई, 
और अन्त में कोर्नीलोव के विद्रोह में पूंजीपति वर्ग का ( कंडेटों से लेकर 
दक्षिणपंथी समाजवादी-कांतिकारियों तक , मिल्यूकोव से लेकर केरेन्स्की तक का) 
खुले तौर पर. हिस्सा लेना;-इन तमाम वातों ने पूंजीपति वर्ग के 
सोवियतों से वाज्ाव्ता तौर पर वाहर कर दिये जाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया । 
काउत्स्की ने कोर्नीलोव विद्रोह के वारे में सुना है, पर वह बड़ी 
शान के साथ ऐतिहासिक तथ्यों का और संघर्ष के उस विकासक्रम तथा 
उन रूपों का तिरस्कार करते हैं जिनसे श्रधिनायकत्व के रूप निर्धारित 
होते हैं। सच है जहां “शुद्ध” जनवाद का सवाल हो, वहां तथ्यों की 
चिन्ता कीन करता है? यही कारण है कि काउत्स्की ने पूंजीपति वर्ग को 
मताधिकार से बंचित कर देने की जो “आलोचना ” की है, उसमें इतने 
मिठास भरे भोलेपन की विशेषता पायी जाती है, जो एक बच्चे में तो 
बहुत प्यारा लगता है पर एक ऐसे आदमी में जिसे वाक्रायदा पागल न 
ठहरा दिया गया हो, यह भोलापन निश्चित रूप से घृणास्पद है। | 
- “यदि सार्वजनिक मताधिकार के अन्तरगत पूंजीपति अपने ्रापको 
एक नग प अल्पमत में पाते तो वे ज्यादा तत्परता के साथ अपने. भाग्य - 
पर संतुष्ट दो जाते” (पृष्ठ ३३) ... कैसी सुन्दर वात कही है, है न? 
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चतुर काउत्स्की ने इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं और ग्राम 
तौर पर उन्होंने स्वयं जीवन में जो कुछ देखा है, उसके श्राधार पर वह 
भली-भांति ऐसे ज़मींदारों तथा पूंजीपतियों से परिचित हैं जो उत्पीड़ितों 
के वहुमत की इच्छा के आगे सर झुका देते हैं। चतुर काउत्स्की दुढ़तापूर्वेक 
एक “विरोध पक्ष” का दृष्टिकोण श्रपनाते हैं, अर्थात्‌ संसद के भीतर 
संघर्ष का दृष्टिकोण। उन्होंने शब्दशः यही कहा है: “विरोध पक्ष” 
(पृष्ठ ३४ तथा अन्य जगहों पर )। 

अरे, विद्वान इतिहासकार और राजनीतिज्ञ ! यह जान लेने से आपको 
कोई नुकसान नहीं होता कि “विरोध पक्ष” एक ऐसी अवधारणा है 
जिसका संबंध शांतिपूर्ण और केवल संसदीय संघर्ष से है, अर्थात्‌ यह एक 
ऐसी अवधारणा है जो गैर-क्रांतिकारी स्थिति के अनुकूल है, एक ऐसी 
अवधारणा है जो क्रांति के अभाव के अनुकूल है। क्रांति के दौरान में 
हमें गृहयुद्ध में एक निर्मम शत्रु से निवटना पड़ता है; भौर किसी ऐसे 
निम्न-पूंजीपति का प्रतिक्रियावादी प्रलाप, जो इस प्रकार के युद्ध से उसी 
तरह डरता हो जैसे काउत्स्की डरते हैं, इस वात को वदल नहीं सकता। 
ऐसे समय जवकि पूंजीपति वर्ग कोई भी अपराध करने पर तुला बैठा हो- 
वार्साइयों के उदाहरण का और बिस्माकै के साथ उनकी सौदेवाजी का 
हर उस आदमी की नज़रों में कुछ महत्त्व होना चाहिये जो इतिहास 
को गोगोल के पेत्रूषका“ की तरह नहीं समझता - ऐसे समय जबकि पूंजीपति 
वर्ग विदेशी राज्यों को अपनी सहायता के लिए बुला रहा हो और उनके 
साथ मिलकर कांति के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रच रहा हो -एऐसे समय पर 
निर्मम गृहयुद्ध की समस्याओं की छान-बीन “विरोध पक्ष” के दृष्टिकोण 
से करना सरासर हास्यजनक वात है। क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग को 
“ विपन्नवुद्धि परामर्शदाता” काउत्स्की की तरह अपनी आंख पर पट्टी 
बांध लेना चाहिये और पूँजीपति वर्ग को, जो दूतोव, क्रासनोव और 
चेकोस्लोवाक लोगों के कऋरांति-विरोधी विद्रोहों”” को संगठित कर रहा है और 
विध्वंसक कार्य करने वालों को करोड़ों की रक्रम दे रहा है, वैधानिक 
“विरोध पक्ष ” मान लेना चाहिये। ओह, कैसी गूढ़ वात है! 

काउत्स्की को शुद्धतः इस प्रश्न के औपचारिक , वैधानिक पहलू मे 
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दिलचस्पी है, और सोवियत संविधान के वारे में उनके लम्बे-चौड़े ताकिक 
लेखों को पढ़कर हमें बरबस बेबेल के ये शब्द याद झा जाते हैँ: वकील 
लोग मंजे हुए प्रतिक्रियावादी होते हैं। काउत्स्की लिखते हैं , “ वास्तव में 
अकेले पूंजीपतियों को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। शब्द 
के वैधानिक अर्थ की दृष्टि से पूंजीपति कौन है? सम्पत्ति का मालिक? 
जमंनी जैसे देश में भी जो आर्थिक प्रगति के मागे पर इतना आगे बढ़ 
चुका है, जहां सर्वहारा वर्ग इतनी बडी संख्या में है, वहां सोवियत 
जनतंत्र की स्थापना से जन-समूह के बहुत बड़े हिस्से राजनीतिक दृष्टि से 
अधिकारहीन हो जायेंगे। १६०७ में जर्मन साम्राज्य में तीन बड़े-बड़े 
व्यावसायिक श्रेणियों में - कृषि , उद्योग तथा वाणिज्य में -काम पर लगे 
हुए लोगों तथा उनके परिवार वालों की संख्या मजदूरी तथा वेतन 
पानेवालों की श्रेणी में लगभग साढ़े तीन करोड़ और स्वतंत्र लोगों की 
श्रेणी में एक करोड़ सत्तर लाख थी। इसलिए यह वात बिलकुल 
सम्भव है कि किसी पार्टी का मज़दूरी कमानेवालों के वीच बहुमत हो, 
पर पूरी जनसंख्या में वह अल्पमत में हो ।” (पृष्ठ ३३)। 

यह इस वात का एक उदाहरण है कि काउत्स्की किस ढंग से. दलीलें 
देते हैं। क्या यह एक पूंजीवादी का प्रतिक्रान्तिकारी प्रलाप नहीं है? श्रीमान 
काउत्सकी भला श्रापने “स्वतंत्र” श्रेणी के सभी लोगों को उन लोगों की 
कोटि में क्यों डाल दिया है जिन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया जायेगा, 
जवकि आप जानते हुँ कि रूसी किसानों का विशाल बहुमत मजदूरी देकर 
दूसरों से काम नहीं करवाता, , और इसलिए इस विशाल बहुमत का मताधिकार 
नहीं छिनेगा? क्या यह चीज़ को झूठे ढंग से पेश करना नहीं है? 

अरे विद्वान अर्थशास्त्री आपने उन तथ्यों का हवाला क्यों नहीं दिया 
जिनसे श्राप भली-भांति परिचित हुँ और जो १६०७ के उसी सांख्यिकी 
व्योरे में फ़ामों के आकार के अनुसार कृषि में मजदूरी पर काम करने 
वाले लोगों के प्रसंग में दिये गये हूँ? आपने जर्मन मज़दूरों के हित 
के लिए, जो आपकी पुस्तिका के पाठक हुँ, इन तथ्यों को उद्धृत क्यों 
नहीं किया और इस प्रकार उन्हें यह देखने का मौक्रा क्यों नहीं दिया कि 
शोषकों की संख्या कितनी है, और वे उन “किसानों” की कुल संख्या 
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की तुलना में, जिनका उल्लेख इन जमेन आंकड़ों में किया गया है, 
कितने थोड़े हैं ? 

इसका कारण यह है कि आपकी गद्दारी ने आपको पूंजीपति वर्गे का 
एक चाटुकार मात्र बना दिया है। 

आप देखते हैं कि पूंजीपति वैधानिक दृष्टि से एक अस्पष्ट-सी आवधारणा 
है और काउत्स्की अपनी पुस्तिका के कई पृष्ठों पर सोवियत संविधान के 
४ अनमानेपन ” के खिलाफ गरजे हैं। इस “गंभीर विद्वान” को इस 
बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को एक नया 
( मध्ययुग के लिये नया) पूंजीवादी संविधान तैयार तथा विकसित करने $ 
में कई शताब्दियों का समय लग गया, परन्तु चापलूसों के विज्ञान के 
प्रतिनिधि होने के नाते वह हमें, रूस के मजदूरों तथा किसानों को कोई 
मोहलत देने को तैयार नहीं हैं। वह हमसे यह मांग करते हैं कि 
हम कुछ महीनों में अन्तिम अक्षर तक दुरुस्त एक पूरा संविधान तैयार 
कर लेंगे... 

. .. “मनमानापन ” ! जरा सोचिये कि ऐसे लांछन में पूंजीपति वे 
के प्रति नीचतम कोटि की कितनी चापलूसी और कितना अत्यधिक 
अनुचित पंडिताऊपन छुपा हुआ है। जव घोर पूंजीवादी और ्रधिकांशतः 
प्रतिक्रियावादी वकील पूंजीवादी देशों में कई शताब्दियों या दशाब्दियों 
से विस्तृत नियम तथा विनियम तैयार करते रहे हैं और क़ानून तथा 
कानून की व्याख्याओं के वारे में बीसियों तथा सैकड़ों ग्रन्थ लिखते रहे 
हैं ताकि मजदूरों का उत्पीडन किया जा सके, रारीब झादसी के हाथ-पैर 
वांधे जा सकें और साधारण श्रमिक लोगों में से किसी की भी राह में 
हज़ारों वाधाएं तथा अड़चनें डाली जा सकें -ओह, इस बात में पूंजीवादी 
उदारवादी तथा श्री काउत्सकी कोई “ मनमानापन” नहीं देखते! यह 
“क़ानून” और “ सुव्यवस्था” है! ग़रीबों को जिन तरीक़ों से “ दवाकर 
रखना” है, उन सव पर अच्छी तरह सोच-विचार करके उन्हें लिख 
लिया गया है।” पूंजीवादी वकील झौर नौकरशाह हज़ारों की संख्या में 
हैँ ( उनके वारे में काउत्स्की कुछ भी नहीं कहते, शायद इसीलिए कि मावस 
नौकरशाही यंत्र को चकनाचूर कर देने को बहुत महत्त्व देते थे) - एसे 
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बकील और नौकरशाह जो यह जानते हैं कि क़ानूनों की व्याख्या इस 
ढंग से कैसे की जाये कि मजदूर भौर औसत किसान इन क़ानूनों के 
कांटेदार तारों के जाल से कभी वाहर न निकल सकें। यह पूंजीपति 
वर्गं का “ मनमानापन ” नहीं है, यह उन घृणित तथा स्वार्थी शोषकों का 
अधिनायकत्व नहीं है जो जनता का खून चूस रहे हैं। अरे नहीं, इस 
तरह की कोई वात नहीं है! यह “ शुद्ध जनवाद ” है जो प्रति दिन 
शुद्धतर होता जा रहा है। 

परन्तु अब चूंकि श्रमिक तथा शोषित वर्गों ने इतिहास में पहली वार, 
साम्राज्यवादी युद्ध के कारण सीमा के पार अपने भाइयों से कटे रहकर भी 
स्वयं अपनो सोवियतों की स्थापना कर ली हैं, उन जन-समूहों को 
राजनीतिक निर्माण के काम में जुटा दिया है जिनका पूंजीपति वर्ग 
उत्पीड़न करता था, जिन्हें वह पीस कर रख देता था, श्रौर जिनकी 
बाइ को वह मार देता था, और चूंकि उन्होंने स्वयं एक नयी सवंहारा 
राज्यसत्ता का निर्माण करना आरम्भ कर दिया है, भीषण संघर्ष की 
ज्वाला के वीच, गृहयुद्ध की ज्वाला के वीच झोषकों से मुक्त राज्यसत्ता 
के बुनियादी सिद्धान्तों की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया है- 
इसलिए सारे वदमाश पूंजीपति, खून चूसनेवालों का पूरा गिरोह 
४ अनमानापन ” का शोर मचाने लगा है और काउत्स्की भी उन्हीं के स्वर 
को प्रतिध्वनित कर रहे हैं! सच है, ये जाहिल लोग, ये मजदूर और 
किसान, यह “भीड़” अपने क़ानूनों की व्याख्या कैसे कर पायेगी ! पढ़े- 
लिखे वकीलों, पूंजीवादी लेखकों, काउत्स्की जैसे लोगों और वुद्धिमान 
पुराने नौकरशाहों के परामर्श के बिना इन साधारण श्रमिकों के मन में 
न्याय की भावना कँसे जागृत होगी? 

श्री काउत्स्की मेरे २८ अप्रैल, १६१८ के भाषण के इन शब्दों को 
उद्धुत करते हैं: “ जन-समूह्‌ स्वयं चुनावों की कार्य-विधि और उनका समय 
तै करते है”... और “शुद्ध जनवादी” काउत्स्की इससे यह निष्कर्ष 
निकालते हैं: 

,.. “इसलिए इसका मतलब यह होगा किं मतदाताओं का हर 
समूह अ्रपनी मर्जी के मुताबिक चुनावों की कार्यं-विधि स्वयं निर्धारित 
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कर सकता है। इस प्रकार मनमानापन और स्वयं सर्वहारा वर्ग की 
पांतों में से विरोध करनेवाले अवांछनीय तत्त्वों को निकाल बाहर करने 
के अवसर को चरम सीमा तक पहुंचा दिया जायेगा।” (पृष्ठ ३७)। 


आप ही वताइये कि यह चीज पूंजीपतियों द्वारा भाड़े पर रखे गये उस 
कलम घिसने वालों के आचरण से किस प्रकार भिन्न है जो यह शोर मचाता 
है कि जन-समूह उन परिश्रमी मजदूरों का उत्पीडन करता है जो हड़ताल 
के दौरान में “काम करने को तत्पर” रहते हुँ? “ शुद्ध” बुर्जुवा जनवाद 
की स्थितियों में निर्वाचन-विधि का नौकरशाही-बुर्जुचा आयोजन मनमानी वात 
क्यों नहीं समझा जाता? उन जन-समूहों के बीच, जो अपने युगों पुराने 
शोषकों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए उठ खड़े हुए हें और जो सव कुछ दांव पर 
लगाकर लड़े जानेवाले इस संघर्ष में शिक्षा पा रहे हैं तथा फ़ौलादी वन रहे 
हैँ, पायी जानेवाली न्याय की भावना पूंजीवादी पूर्वाग्रहों के बीच पले हुए 
मुट्टी-भर नौकरशाहों, वुद्धिजीवियों तथा वकीलों की न्याय की भावना से 
कम क्यों होगी ? 
काउत्स्की सच्चे समाजवादी हैं। इस अत्यन्त सम्मानित कुलपति की, 
इस अत्यन्त ईमानदार नागरिक की ईमानदारी के वारे में शंका 
करने का साहस न कीजिये। वह मजदूरों की, संहारा क्रांति की 
` विजय के दृढ़ तथा पक्के समर्थक हैं। वह तो वस चाहते यह हैं कि 
मिष्टभाषी निम्न-पूंजीवादी बुद्धिजीवी और श्रांख पर पट्टी वांधे हुए कूपमंडूक , 
पहले - जन-समूहों के आगे बढ्ने से पहले, शोषकों के साथ उनके भीषण 
संघर्षं में जूझने से पहले, भर निश्चित रूप से गृहयुद्ध के बिना - कांति 
के विकास के बारे में एक मामूली-सी और सुस्पष्ट शब्दों में लिखी हुई 
नियमावली तैयार कर लें... 
गहरे नैतिक रोष से पागल होकर हमारे अत्यन्त विद्वान जुदूशका 
गोलोब्ल्योव जर्मन मजदूरों को वताते हैं कि १४ जून, १६१८ को सोवियतों 
की अखिल रूसी कार्यकारिणी समिति ने दक्षिणपंथी समाजवादी-क्रांतिकारी 
और मेंशेविक पार्टियों के प्रतिनिधियों को सोवियतों से निकाल देने का 
प्रस्ताव स्वीकार किया |“ जुदूएका काउत्सकी उदात्त रोष से आग-बबूला 
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होकर लिखते हैँ- “यह क्रदम किन्ही निश्चित दंडनीय अपराधों के दोषी, 
किन्ही निश्चित लोगों के खिलाफ नहीं उठाया गया है... सोवियत जनतत्त्र के 
संविधान में सोवियतों के सदस्यों को क़ानूनी छूट दिये जाने के वारे 
में कहीं एक शब्द. भी नहीं कहा गया है। सोवियतों से निश्चित 
व्यक्तियों को नहीं, वल्कि निश्चित पार्टियों को निकाला गया है।” 
(पृष्ठ ३७)। 

हां, यह सचमुच बहुत ही भयंकर बात है, यह उस शुद्ध जनवाद का 
- एक असह्य उल्लंघन है जिसके नियमों के अनुसार हमारे क्रांतिकारी जुदृश्का 
काउत्स्की क्रांति करेंगे। हम रूसी बोल्शेविकों को पहले इस वात का 
आश्वासन दे देना चाहिये था कि हम साविंकोव जैसे लोगों तथा उनकी 
मंडली को, लिबेर्दान” जैसे लोगों को, पोत्नेसोव जैसे लोगों (“सक्रिय 
कार्यकर्ताओं ”) तथा उनकी मंडली को क्रानूनी छूट देंगे, फिर हमें एक 
अपराध-संहिता तैयार करना चाहिए थी जिसमें चेकोस्लोवाक क्रांति- 
- विरोधी युद्ध में भाग लेने को, या उक्रइन में या जाजिया में जर्मन 
साम्राज्यवादियों के साथ अपने देश के मजदूरों के खिलाफ़ गंठजोड़ में भाग 
लेने को “दंडनीय अपराध” घोषित किया जाता, और केवल तभी हमें 
इस अपराध-संहिता के शाधार पर इस वात का अधिकार होता कि हम 
“ शुद्ध जनवाद ” के सिद्धान्तों के अनुसार “निश्चित व्यक्तियों” को 
सोवियतों से निकाल दें। यह तो बताने की आवश्यकता नहीं कि 
चेकोस्लोवाक लोग, जिन्हें साविंकोव, पोत्रेसोव और सिवेर्दान जैसे लोगों 
के माध्यम से (या उनके आंदोलन की बदौलत) ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी 
पूंजीपतियों से धन की सहायता मिल रही थी, और क्रासनोव जैसे 
लोग जिन्हें उक्रइन तथा तिफ़लिस के मेंशेविकों के ज़रिये जर्मनों से 
गोला-बारूद मिल रहा था, उस समय तक चुपचाप बैठे प्रतीक्षा करते रहते 
जब तक कि हमारी झपराध-संहिता तैयार न हो जाती, और अपने शुद्धतम 


जनवादी होने का परिचय देते हुए वे भझपने आपको एक “विरोध पक्ष 


की भूमिका तक ही सीमित रखते... 
काउत्स्की के हृदय में इस बात से इससे कम गहरा नैतिक रोष नहीं 
उत्पन्न होता कि सोवियत संविधान उन तमाम लोगों को मताधिकार से 
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वंचित कर देता है जो “मुनाफ़ा कमाने के विचार से मज़दूरी देकर दूसरों 
से काम करवाते हैं”। काउत्स्की लिखते हैं, “ अपने घर पर काम करने 
वाला या ऐसा छोटा मालिक जो अपनी सहायता के लिए केवल एक 
आदमी को काम में सहायता देने के लिए रखता हो, बिल्कुल सर्वहारा की 
तरह रहता और अनुभव कर सकता है, पर उसे मत देने का अधिकार 
नहीं होता।” (पृष्ठ ३६)। 

“शुद्ध जनवाद ” का कैसा घोर उल्लंघन है! कसा अन्याय है! सच है, 
ब तक सभी माक्सवादी यही समझते रहे हैं-भौर हज़ारों तथ्यों से यह 
सिद्ध हो चुका है-कि छोटे मालिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों 
के सबसे बेईमान और लूट-खसोट करने वाले शोषक होते हैं, परन्तु हमारे 
जुदृश्का काउत्सकी छोटे मालिकों को एक बर्ग के रूप में नहीं (वर्ग संघर्ष 
के उस हानिकारक सिद्धान्त का आविष्कार किसने किया था? ), वल्कि ग्रलग- 
अलग व्यक्तियों के रूप में देखते हैँ, ऐसे शोषकों के रूप में जो “ बिल्कुल 
सर्वहारा की तरह रहते श्रौर अनुभव करते हैं”। प्रख्यात “ मितव्ययी 
एग्नीस ” को जिसके वारे में यह समझा जाता था कि वह कब की मर चुकी 
और दफ़नायी जा चुकी, काउत्स्की की लेखनी ने फिर जीवित कर दिया 
है। इस “ मितव्ययी एग्नींस” का आविष्कार कई दशाब्दियों पहले “ शुद्ध ” 
जनवादी , पूंजीवादी यूजेन रिख्टर ने किया था झौर उसे जर्मन साहित्य में 
चला दिया था। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि सहारा वर्ग के 
अधिनायकत्व के फलस्वरूप और शोषकों की पूंजी जब्त कर लिये जाने 
के फलस्वरूप कैसी अकथनीय विपदां का पहाड़ टूट पड़ेगा और उन्होंने 
बड़े अबोध भाव से पूछा: वैधानिक अर्थ में पूंजीपति कौन है? उन्होंने एक 
गरीब, मितव्ययी दर्णित को (“ मितव्ययी एग्नीस” को) दुष्टांत बनाया , 
जिससे दुष्ट “सर्वहारा वर्ग के अधिनायक ” उसकी आखिरी पाई तक छीन 
लेते हैं। एक समय था जब पूरा जर्मन सामाजिक जनवादी ग्रान्दोलन 
शुद्ध जनवादी यूजेन रिख्टर की इस “ मितव्ययी एग्नीस” का मजाक्न उड़ाया 
करता था। पर यह बहुत पहले की, बहुत ही बहुत समय पहले की बात 
है, जव बेवेल जीवित थे, जिन्होंने खुले तौर पर और साफ़-साफ़ यह सच 
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बात कह दौ थी कि उनकी पार्टी में बहुत से राष्ट्रबादी उदारवादी”” थे ; 
यह बहुत पहले की वात है जब काउत्स्की ग्रभी गद्दार नहीं वने थे। 

अव “ मितव्ययी एग्नीस ” उस “ छोटे मालिक ” के रूप में फिर जीवित 
हो गयी है “जो बिल्कुल सवंहारा की तरह रहता और अनुभव करता है, 
और जो अपनी सहायता के लिए केवल एक ग्रादमी को रखता है”। 
दुष्ट बोल्शेविक उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उससे उसका वोट देने 
का अधिकार छीन ले रहे हैं। यह सच है कि सोवियत जनतंत्र में “ निर्वाचकों 
का हर समूह”, जैसा कि काउत्स्की हमें बताते हैं, किसी ऐसे निर्धन 
छोटे मालिक को, जिसका संबंध, उदाहरण के लिए, विशेष फ़ैक्टरी के 
साथ हो, अपने वीच स्थान दे सकता है, यदि वह एक अपवाद रूप में 
शोषक न हो और यदि वह सचमुच “ सर्वहारा की तरह रहता और अनुभव 
करता हो” । लेकिन क्या हम जीवन के वारे में जानकारी तथा ऐसे साधारण 
मज़दूरों की अनियमित (तोवा ! तोबा ! ) फैक्टरी सभा की न्याय-भावना 
पर भरोसा कर सकते हैं जो एक लिखित संहिता के बिना ही काम 
कर रहे हों। क्या स्पष्टतः यह ज़्यादा अच्छा न होगा कि सभी 
शोषकों को, उन सभी लोगों को जो मजदूरी देकर दूसरों से काम लेते 
हैं, मताधिकार दे दिया जाये, वजाय इस वात की सम्भावना का ख़तरा 
मोल लिये कि मजदूर “मितव्ययी एग्नीस” के साथ और उस “छोटे 
मालिक के साथ जो विल्कुल सर्वहारा की तरह रहता और अनुभव करता है”, 
अत्याचार करें? 


के कक र 


यदि घुणित वदमाश गद्दार, पूंजीपति वर्ग और सामाजिक-अंधराष्ट्रवादियों* 
की प्रशंसा से प्रोत्साहित होकर हमारे सोवियत संविधान को शोषकों से 


* मैने अभी 'फ्रैकफुटंर ज़ाइटुंग '* (२२ श्रक्तूवर, १६१८ का अंक 
२९३) में एक अ्रग्रलेख पढ़ा है जिसमें काउत्स्की की पुस्तिका का 
सारांश बड़े उत्साह के साथ छापा गया है। निःसन्देह, सट्टेवाज़ों का 
अखबार सन्तुष्ट है। और बर्लिन से एक साथी ने मुझे यह लिखा है कि 
शीदेमानवादियों के मुखपत्र ' फ्रा्वेट्स ०५ ने एक विशेष लेख में यह घोषणा 
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मताधिकार छीन लेने के लिए गाली देते हैं, तो उन्हें देने दो! यह श्रच्छा ही 
है, क्योंकि इससे यूरोप के कांतिकारी मजदूरों और शीदेमान तथा काउत्स्की 
जैसे लोगों , रेनोदिल तथा लोन्गे जैसे लोगों, हेंडेसेन और रैमज्ञे मैक्डोनल्ड 
जैसे लोगों, समाजवाद के पुराने नेताओं तथा पुराने विश्वासघातकों के बीच 
ज़्यादा तेज़ी से दरार पड़ेगी और यह दरार चौड़ी होती जायेगी। 

उत्पीडित वर्गों के जन-समूह, वर्ग-चेतन तथा ईमानदार क्रांतिकारी 
सर्वहारा नेता हमारी तरफ़ होंगे। ऐसे सर्वहारागण को और ऐसे जन-समूहों 
को हमारे सोवियत संविधान से परिचित भर करा देना काफ़ी होगा और 
वे फ़ौरन यह कह उठेंगे- “ये सचमुच हमारे लोग हैं, यह सच्ची मजदूरों 
की पार्टी है, यह सच्ची मजदूरों की सरकार है; क्योंकि वह उस ढंग से 
सुधारों की वात करके जैसे उपरोक्त सभी नेताओं ने की है, मजदूरों को 
धोखा नहीं देती, वल्कि वह डटकर शोषकों से लड़ रही है, सच्ची लगन 
के साथ क्रांति कर रही है और मजदूरों को पूर्णतः मुक्त करने के लिए 
वास्तव में लड़ रही है।” 

इस तथ्य से कि एक वर्ष के “श्रनुभव” के वाद सोवियतों ने शोषकों 
को मताधिकार से वंचित कर दिया है, यही साबित होता है कि सोवियतें 
सचमुच उत्पीडित जन-समूहों के संगठन हैं और उन सामाजिक 
साम्राज्यवादियों तथा सामाजिक शांतिवादियों के नहीं जिन्होंने अपने आपको 
पूंजीपति वर्ग के हाथों वेच दिया है। इस तथ्य से कि इन सोवियतों ने शोषकों 
से मताधिकार छीन लियां है, यही साबित होता है कि वे पूंजीपतियों के साथ 
निम्न-पूंजीवादी समझौतेवाज़ी की संस्थाएं नहीं हैं, वे संसदीय वकवास की 
(काउत्स्की , लॉन्गे तथा मैषडोनल्ड जैसे लोगों द्वारा) संस्थाएं नहीं हैं, 
बल्कि वे उस सच्चे क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग की संस्थाएं हैं जो शोषकों के 
खिलाफ जिंदगी और मौत की बाजी लगाकर लड़ रहा है। 

बर्लिन के एक जानकारी रखनेवाले साथी ने मुझे अभी कुछ दिन पहले 
लिखा था (आज ३० अक्तूवर है) कि “ काउत्स्की की पुस्तिका से लोग 


की है कि काउत्स्की ने जो कुछ लिखा है, उसकी लगभग एक-एक 
पंक्ति से वह सहमत है। हार्दिक वधाई! 
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यहाँ लगभग बिल्कुल अपरिचित हैं।” मैं जर्मनी तथा स्विट्ज़रलैंड में हमारे 
राजदूतों को सलाह दूंगा कि वे इस किताव को खरीदने पर हज़ारों की 
रक्रम खरचं करने में संकोच न करें और उसे वर्ग-चेतन मज़दूरों के बीच 
मुफ्त बंटवा दें ताकि यह “यूरोपीय ”-इसे पढ़िये: साम्राज्यवादी तथा 
सुधारवादी - सामाजिक जनवाद , जो बहुत समय से एक “सड़ी हुई लाश” 
के समान है, मिट्टी में मिल जाये। 


अपनी पुस्तिका के अन्त में पृष्ठ ६१ तथा ६३ पर श्री काउत्स्की बड़ी 
कटुता के साथ इस बात का दुखड़ा रोते हैं कि इस “ नये सिद्धांत को (वह 
बोल्शेविज्म को यही कहते हैं क्योंकि वह मार्क्स तथा एंगेल्स द्वारा किये 
गये पेरिस कम्यून के विश्लेषण को छूने से भी डरते हैं) “पुराने जनतंत्रों 
में भी, जैसे उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड में , समर्थक मिल जाते हैं।” 
काउत्स्की के लिए “यह वात ग्रबोधगम्य है कि इस सिद्धांत को जर्मन 
सामाजिक जनवादी कैसे अपना सकते हैं। 

नहीं , यह वात बिल्कुल वोधगम्य है, क्योंकि युद्ध के गंभीर सवक के 
वाद क्रांतिकारी जन-समूह शीदेमान तथा काउत्स्की जैसे लोगों से उकताते जा 
रहे हूँ। 

काउत्स्की लिखते हैं कि “हम” हमेशा जनवाद के पक्ष में रहे हैं, 
और सहसा उसका परित्याग कर रहे हैं! 

“ हुम” , सामाजिक जनवाद के अवसरवादी हमेशा सर्वहारा वर्ग के 
अधिनायकत्व के खिलाफ़ रहे हैं, और कोल्ब जैसे लोगों तथा उनकी मंडली 
ने इस बात की घोषणा बहुत पहले कर दी थी। काउत्स्की इस वात को 
जानते हैं और व्यर्थ यह आशा करते हैं कि वह अपने पाठकों से इस स्पष्ट 
तथ्य को छुपा सकेंगे कि वह फिर बन्सटीन और कोल्ब जैसे लोगों की 
“बिरादरी में लौट गये हुँ” 

“हम”, क्रांतिकारी माक्सवादी कभी भी “शुद्ध” (पूँजीवादी) जनवाद 
के पीछे दीवाने नहीं रहे हैं। जैसा कि विदित है, १९०३ में प्लेखानोव 
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क्रांतिकारी माक्संवादी थे (उस भागे दिशा-परिवर्तन से पहले , जिसने 
उन्हें एक रूसी शीदेमान की स्थिति में पहुंचा दिया) । और उस वर्ष के 
दौरान में प्लेखानोव ने हमारी पार्टी की कांग्रेस में, जो उस समय अपना 
कार्यक्रम स्वीकार कर रही थी, यह घोषणा की थी कि क्रांति में सर्वहारा 
वर्ग , यदि आवश्यक हुआ तो पूंजीपतियों को मताधिकार से वंचित कर देगा 
और जो भी संसद क्राति-विरोधी पायी जायेगी, उसे वह भंग कर देगा। 
यह बात कि यही एकमात्र दृष्टिकोण है जो माक्संवाद के अनुकूल है 
किसी भी व्यक्ति के लिए माक्से तथा एंगेल्स के उन वक्तव्यों से ही स्पष्ट 
हो जायेगी जिन्हें मैंने ऊपर उद्धृत किया है; माक्सेवाद के सभी आधारभूत 
सिद्धान्तों से यही स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है। 

“ हम ”, क्रांतिकारी माक्संवादियों ने कभी जनता के सामने वैसे भाषण 
नहीं दिये जैसे भाषण देने का सभी राष्ट्रों के काउत्स्कीवादियों को बेहद 
शौक़ था, पूंजीपति वर्ग के सामने गिड़गिड़ाकर , अपने आपको पूंजीवादी 
संसदवाद के अनुकूल ढालकर, आधुनिक जनवाद के पूंजीवादी स्वरूप के 
वारे में चुप्पी साधकर और केवल उसे विस्तृत रूप देने की मांग करके, 
केवल यह मांग करके कि उसे उसकी तर्कसंगत परिणति तक पहुंचा दिया 
जाये । 

८ हमने ” पूंजीपति वर्ग से कहा: तुम शोषक और मक्कार लोग जनवाद 
की वातें करते हो, जबकि हर क्रदम पर तुम उत्पीडित जन-समूहों को 
राजनीति में भाग लेने से रोकने के लिए हज़ारों बाधाएं खड़ी करते हो। 
हम तुम्हारी वात पर विश्वास किये लेते हैं और इन जन-समूहों के *हित 
में यह मांग करते हैं कि तुम अपने पूँजीवादी जनवाद को और विस्तृत 
बनाओ ताकि तुम लोगों का, शोषकों का तख्ता उलटने के उद्देश्य से जन- 
समूहों को क्रांति के लिए तैयार किया जा सके। और यदि तुम शोषकों ने 
हमारी सर्वहारा क्रांति का विरोध करने की कोशिश की तो हम 
निर्मेमतापु्वेक तुम्हें कुचलकर रख देंगे; हम तुम्हें समस्त अधिकारों से 
वंचित कर देंगे; इतना ही नहीं, हम तुम्हें खाना नहीं देंगे, क्योंकि 
हमारे सर्वहारा जनतंत् में शोषकों के कोई अ्रधिकार नहीं होंगे; उन्हें आग 
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तथा पानी हर चीज़ से वंचित कर दिया जायेगा क्योंकि हम शीदेमान और 
काउत्स्की 'के ढंग के नहीं बल्कि सच्चे समाजवादी हैं। 

“ हम ”, क्रांतिकारी माक्सँवादियों ने यही बात कही थी और कहेंगे 
अर यही कारण है कि उत्पीडित जन-साधारण हमारा समर्थन करेंगे और 
हमारे साथ रहेंगे, जबकि शीदेमान तथा काउत्स्की जैसे लोगों को बुहारकर 
ग़ह्दारों के नाबदान में फेंक दिया जायेगा। 


लेखन-कालः भ्रक्तूवर-तवंवर, १६१८। ब्ला० इ० लेनिन की संगृहीत 
अलग पुस्तक के खूप में रचनाश्रों के चौथे रूसी संस्करण 

“ कम्युनिस्ट' प्रकाशन गृह द्वारा . के आधार पर ग्रनूदित। 

(मासको) १९१८ में प्रकाशित। खण्ड २८, पृष्ठ २२१-२५८। 
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he ~ 


४ जनवाद” और अधिनायकत्व के बार में 


वर्लिन के अखवार ' लाल झण्डा ० और वियेना के ग्रख़बार “आह्वान ० 
जर्मन आस्ट्रिया की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र-के मासको में 
प्राप्त कुछेक अंकों से पता चलता है कि समाजवाद के रादवारों को - 
जिन्होंने लुटेरे साम्राज्यवादियों के युद्ध का समर्थन किया था,- शीदेमानों 
और एवटों, आस्टरलिट्जों और रेनरों को, जमंनी श्रौर आस्ट्रिया के 
क्रान्तिकारी सर्वहारा के सच्चे प्रतिनिधियों की ओर से मुंहतोड़ जवाब मिल ` 
रहा है। तीसरी इन्टरनेशनल की सजीवता श्रौर वृद्धि के द्योतक, इन 
दोनों मुखपत्नों का, हम हार्दिक अभिवादन क्रते हैं। 

प्रकटतः जर्मेनी और आस्ट्रिया , दोनों देशों में, क्रान्ति का मुख्य प्रश्न 
इस समय है: संविधान सभा अथवा सोवियतों की सत्ता ? शीदेमान से 
लेकर काउत्स्की तक, दिवालिया दूसरी इन्टरनेशनल के सब प्रतिनिधि 
संविधान सभा का समर्थन करते हैं और अपनी स्थिति को, श्रधिनायकत्व 
के विपरीत, “जनवाद” की रक्षा का नाम देते हैं (काउत्स्की ने तो इसे 
“ शुद्ध जनवाद” तक कह डाला है) । ' संहारा क्रान्ति और गद्दार काउत्स्की' 
शीर्षक अपनी पुस्तिका में , जो हाल ही में मासको और पेत्नोग्राद में प्रकाशित 
हुई है, मैंने व्योरे के साथ काउत्स्की के विचारों की छान-वीन की है। 
- मैं संक्षेप में विवादग्रस्त प्रश्न का सार पेश करने की कोशिश करूंगा, जो 
सभी समुन्नत पूंजीवादी देशों के लिए आज का व्यावहारिक प्रश्‍न बना 
हुआ है। 

शीदेमान और काउत्स्की जैसे लोग जनता को धोखा देने के लिए और 
उससे समकालीन जनवाद के बुर्जुवा स्वरूप को छिपाने के लिए ' शुद्ध 
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जनवाद” अथवा “जनवाद” सामान्यतः की वातें करते हूँ। पूंजीपति वर्ग 
को राज्यसत्ता की समस्त मशीनरी अपने हाथों में रखे रहने दो, मुद्दी 
भर शोषकों को भूतपूर्व बुर्जुवा राज्य-यन्त्र को इस्तेमाल करते रहने दो! 
यह स्वाभाविक ही है कि ऐसी स्थितियों में किये गये चुनावों को पूंजीपति 
वर्ग “स्वतन्त्र”, “समान”, “ जनवादी” तथा “ सार्वजनिक” का नाम 
देना पसन्द करता है, क्योंकि ये शब्द सच्चाई को छिपाने का, इस तथ्य 
को छिपाने का काम करते हैं कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और 
राजनीतिक सत्ता शोषकों के हाथ में ही क्रायम हैं, और इसलिए शोषितों 
के लिए, अर्थात जनसंख्या के विशाल बहुमत के लिए, वास्तविक स्वतन्त्रता 
आर वास्तविक समानता का सवाल ही नहीं उठता। पूंजीपति वर्ग के लिए 
समकालीन जनवाद के बुर्जुवा स्वरूप को जनता से छिपाना, उसे. सामान्यतः 
जनवाद अथवा “ शुद्ध जनवाद” चित्नित करना उपयोगी और आवश्यक 
है, और शीदेमान और काउत्सकी जैसे लोग, इसे दोहराते हुए, व्यवहार में , 
सर्वहारा का दृष्टिकोण त्याग देते हैं और पूंजीपति वर्गे का पक्ष ग्रहण कर 
लेते हैं। 

“कम्युनिस्ट घोषणापत्र ' की अपनी अन्तिम, संयुक्त भूमिका में (जो 
उन्होंने १८७२ में लिखी) माक्स और एंगेल्स ने मज़दूरों का ध्यान इस 
बात की ओर आक्कष्ट करना विशेष रूप से आवश्यक समझा कि सर्वेहारा, 
पहले से तैयार (अर्थात बुर्जुवा) राज्य-यन्त्र को केवल अपने अधिकार 
में लेकर अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता”, उसे इस 
राज्य-यन्त्र को अंवश्यमेव टुकड़े-टूकड़े करना होगा, नष्ट करना होगा। 
ग़हार काउत्स्की ने, जिसने “सर्वहारा अधिनायकत्व” शीर्षक एक' विशेष 
पुस्तिका लिखी है, मज़दूरों से इस सबसे महत्त्वपूर्ण माक्संवादी सत्य को 
छिपाया है, माक्संवाद को मूलतः विकृत किया है, और जाहिर है कि 
शीदेमानों और उनके चेले-चांटों ने इस पुस्तिका पर प्रशंसा की जो पुष्पवर्षा 
की है, वह पूंजीपति वर्ग के एजेन्टों द्वारा एक ऐसे आदमी की प्रशंसा 
के रूप में उचित ही थी जिसने पूँजीपति बगे का पक्ष ग्रहण कर लिया है। 

शुद्ध जनवाद , जनवाद सामान्यतः , समानता , स्वतन्त्रता भौर सार्वजनिक 
अधिकारों की वात करना, जव मज़दूरों और सभी मेहनतकशों को भरपट 
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खाना नहीं मिलता, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता , जब वे न केवल पूंजीवादी 
वेतन-दासता के परिणामस्वरूप ही बल्कि चार वपं के लुटेरे युद्ध के फलस्वरूप 
तबाह हो चुके हूँ और थककर चूर हो चुके हैं, जवकि पूंजीपति और 
मुनाफाख्रोर अभी भी उस “सम्पत्ति” पर जिसे उन्होंने लूटा है, और 
राज्यसत्ता की “पहले से तैयार” मशीनरी पर अधिकार जमाये हुए हैं- 
इस तरह की वात करना श्रमजीवी जनता का और शोषितों का मज़ाक 
उड़ाना है। इसका तो मतलब माक्सँवाद के मूलभूत सत्यों को रौंदना है, 
जिसने मजदूरों को शिक्षा दी है कि तुम्हें बुर्जुवा जनवाद से, जो सामन्तवाद 
की तुलना में महान ऐतिहासिक उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है, अवश्य 
लाभ उठाना चाहिए, परन्तु तुम्हें क्षण भर के लिए भी इस “जनवाद के 
बुर्जुवा स्वरूप को, उसके अभिसमय गौर सीमित स्वरूप को नहीं भूलना 
चाहिए, कभी भी “राज्यसत्ता” में “अन्धविश्वासी आस्था” नहीं रखनी 
चाहिए, और यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि केवल राजतन्त्र में ही नहीं, 
सबसे अधिक जनवादी जनतत्त्न में भी, राज्यसत्ता एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के 
उत्पीड़न का यन्त्रमात्न है। 

पूंजीपति वर्ग पाखण्डी होने पर, उस ( बुजुंवा ) जनवादी जनतन्त् को; 
जो व्यवहार में पूंजीपति वर्ग का अधिनायकत्व, श्रमजीवी जनता पर शोषकों 
का अधिनायकत्व होता हैं, “जनता का शासन” अथवा जनवाद सामान्यतः, 
अथवा शुद्ध जनवाद का नाम देने पर बाध्य होता है। शीदेमान और 
काउत्स्की जैसे लोग, आस्टरलिट्ज और रेनर जैसे लोग ( अव , ग्रफ़सोस 
की वात है कि फ़ेडरिक एडलर की मदद से) इस झूठ और पाखण्ड का 
समर्थन करते हैं। परन्तु माक्सवादी , कम्युनिस्ट, इस पाखण्ड का भण्डाफोड, 
करते हैं और मज़दूरों और मेहनतकश जनता को यह दोटूक और निष्कपट 
सत्य बताते हैँ: जनवादी जनतन्त्र, संविधान सभा, आम चुनाव इत्यादि, 
व्यवहार में पूंजीपति वर्ग का अधिनायकत्व हैं, और पूंजी के जुए से श्रम 
की मुक्ति के लिए इस अधिनायकत्व के स्थान पर सर्वहारा अधिनायकत्व 
लाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। केवल सर्वहारा अधिनायकत्व ही 
मानवजाति को पूंजी के उत्पीड़न से, बुर्जुवा जनवाद - धनियाँ के लिए 
जनवाद -के झूठ, घोखेबाजी और पाखण्ड से मुक्ति दिला सकता है और 
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ग़रीबों के लिए जनवाद को स्थापित कर सकता है, अर्थात्‌, जनवाद के 
लाभों को वास्तव में मजदूरों और सबसे गरीव किसानों तक पहुंचा सकता 
है, जवकि इस समय (सबसे भ्रधिक जनवादी - बुर्जुवा - जनतन्त्र में भी) 
वास्तव में , श्रमजीवी जनता का विशाल बहुमत जनवाद के लाभों से 
वंचित है। 1 

मिसाल के तौर पर, सभा करने की आज़ादी और प्रकाशन की " 
आज्ञादी को लीजिये। शीदेमान और काउत्स्की , आस्टरलिट्ज़ और रेनर 
जैसे लोग मज़दूरों को विश्वास दिलाते हैं कि जर्मनी और आस्ट्रिया में 
संविधान सभा के लिए किये जानेवाले वर्तमान चुनाव “ जनवादी ” हैं। यह 
झूठ है। क्योंकि व्यवहार में सबसे अच्छे सभा-भवनों का ६/१० भाग, और 
छपाई के काराज्ञ के भण्डारों, छापेख़ानों इत्यादि का ९/१० भाग 
पूंजीपतियों, शोषकों , ज़मींदारों और मुनाफ़ेख्वोरों की मिल्कीयत में है। 
व्यवहार में शहरी मजदूरों, और गांवों के खेत-मजदूरों भ्रौर रोजन्दार 
मजदूरों को “सम्पत्ति के पवित्न अधिकार ” द्वारा (जिसकी काउत्स्की और 
रेनर जैसे लोग, और श्रव हमें ग्रफसोस से कहना पड़ता है, फ्रेडरिक 
एडलर भी, हिफ़ाज़त करते हैं) तथा बुर्जुवा राज्य-यन्त्र द्वारा, अर्थात्‌ 
बुर्जुवा पदाधिकारियों , बुर्जुवा जजों इत्यादि द्वारा जनवाद से वंचित रखा 
जाता है। “जनवादी” (वुर्जुवा-जनवादी) जर्मन जनतन्त्त में “सभा करने 
और प्रकाशन की वर्तमान आज़ादी ” झूठी और पाखण्डपूर्ण है क्योंकि वास्तव 
में वह श्रमीरों के लिए प्रेस खरीदने और. प्रेस को रिश्वत देने की आज़ादी 
है, बुर्जुवा प्रेस के विषैले झूठों से जनता को मदहोश करने की धनियों 
के लिए ग्राज्ादी है, ज़मींदारों के भवनों को, सबसे अच्छी इमारतों इत्यादि 
को अपनी “ सम्पत्ति” बनाये रखने की झमीरों के सिए आज़ादी है। 
सर्वहारा अधिनायकत्व ज़मींदारों के भवनों, सबसे अच्छी इमारतों, 
छापेख़ानों और छपाई के कागज के भण्डारों को पूंजीपतियों से श्रमजीवी 
जनता के हित के लिए छीन लेगा। 

परन्तु इसका मतलव है, “सावंजनिक”, “शुद्ध” जनवाद के स्थान 
पर “एक वर्गे का अधिनायकत्व ” स्थापित करना - शीदेमान र काउत्स्की , 
झस्टरलिट्ज और रेनर जैसे लोग (भर उनके साथ अन्य देशों में उनके 
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सहगामौ - गोम्पसं , हेंडेसन, रेनोदिल, वैंडरवेल्डे इत्यादि जैसे लोग) 
चिल्लाकर कहते हैं। 

ग़लत है-हम जवाब देते हूँ। इसका मतलव है पूंजीपति वे के 
वास्तविक अधिनायकत्व के स्थान पर (एक ऐसे श्रधिनायकत्व के स्थान 
पर जिसे जनवादी बुर्जुवा जनतन्त्र के रूप, पाखण्डपूणं ढंग से छिपाये 
हुए हैं) सर्वहारा अधिनायकत्व को स्थापित करना। इसका मतलव है धनियों 
के लिए जनवाद के स्थान पर ग्ररीबों के लिए जनवाद स्थापित करना। 
इसका मतलब है अल्पमत के लिए, शोषकों के लिए सभा करने और 
प्रकाशन की आज़ादी के स्थान पर, जनसंख्या के बहुमत के लिए, 
श्रमजीवी जनता के लिए सभा करने की और प्रकाशन की आज़ादी स्थापित 
करना । इसका मतलव है जनवाद का विराट और विश्व-ऐतिहासिक प्रसारण , 
उसका झूठ से सच में रूपान्तरण , मानवजाति को पूंजी की वेडियो से मुक्ति, 
उस पूंजी की जो सब को, यहां तक कि सबसे अधिक “जनवादी” और 
जनतन्त्रीय , बुर्जुवा जनवाद को भी विकृत करता है और तोड़ देता है। 
इसका मतलब है बुर्जुवा राज्यसत्ता को सर्वहारा राज्यसत्ता द्वारा स्थानान्तरित 
करना, और यह स्थानान्तरण राज्यसत्ता के पूर्णतः विलुप्त हो जाने की 
दिशा में एकमात्र रास्ता है। 

परन्तु इस लक्ष्य पर एक वर्ग के अधिनायकत्व के विना ही क्यों न पहुंचा 
जाय? क्यों न सीधे ही “शुद्ध” जनवाद में संक्रमण कर लिया जाय? 
पूंजीपति वर्ग के पाखण्डी मित्र अथवा उस द्वारा मदहोश किये हुए मूढ़ 
टुटपूंजिये और कूपमण्डूक पूछते हैं। 

गौर हम जवाव देते हैं: क्योंकि किसी भी पूंजीवादी समाज में निर्णायक . 
महत्त्व या तो पूंजीपति वर्ग का या सर्वहारा का होता है, जवकि निम्न 
सम्पत्तिशाली लोग अनिवायंतः “शुद्ध” अर्थात्‌ वर्गेतर अथवा वर्गोपरि 
जनवाद के ढुलमुलयक्रीन, निःसहाय, मूर्ख स्वप्नद्रष्टा बने रहते हैं। 
क्योंकि ऐसे समाज में से निकलने का, जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का 
उत्पीडन करता हो, उत्पीडित वर्ग के अधिनायकत्व के सिवा और 
कोई रास्ता नही है। क्योंकि केवल सर्वहारा ही पूंजीपति वर्ग को परास्त 
करने की, उसका तख्ता उलटने की क्षमता रखता है, क्योंकि वही एक 


= 
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वर्ग है जिसे पूंजीवाद ने एकवद्ध और “प्रशिक्षित” किया है, और जो 
अपने पक्ष में दुटपूंजिया ढंग से जीवन वितानेवाले श्रमजीवी जनसमुदाय 
के दुलमुलयक्नीन जन-समूहों को आक्कष्ट करने की, उन्हें अपने पक्ष में 
खींचने की श्रथवा उन्हें कम से कम “तटस्थ वनाने” की क्षमता रखता 
है। क्योंकि केवल मीठी-मीठी वातें करने वाले टुटपूंजिये और कूपमण्डूक 
ही, बिना शोषकों के प्रतिरोध को कुचलने की लम्बी और कठिन प्रक्रिया 
के, पूंजी के जुए को उतार फेंकने के सपने देख सकते हैं- ऐसे सपनों से 
अपने आप को भी और मज़दूरों को भी धोखा देते हुए। जमनी और 
आस्ट्रिया में यह प्रतिरोध बहुत व्यापक पैमाने पर फैला हुआ नहीं है क्योंकि 
अभी तक वहां अ्रपहरणकर्ताओों का अपहरण शुरू नहीं हुआ । जब अपहरण 
शुरू हो गया तो प्रतिरोध बड़ा क्रूर और प्रचण्ड होगा। इस वात को अपने 
से और मजदूरों से छिपाते हुए शीदेमान और काउत्स्की , आस्टरलिट्ज 
और रेनर जैसे लोग सर्वहारा के हितों के साथ ग़द्दारी करते हैं और सबसे 
निर्णायक समय में वर्ग संघर्ष और पूंजीपति वर्ग के जुए को उतार फेंकने 
की स्थिति से हट कर पूंजीपति वर्ग के साथ सर्वहारा का समझौता कराने 
की स्थिति, “सामाजिक शान्ति” अथवा शोषितों और शोषकों की सुलह 
की स्थिति अपना रहे हैं। 

माक्स ने कहा था कि क्रान्तियां इतिहास रूपी रेलगाड़ी के इंजन होती 
हैं| क्रान्तियों से वड़ी जल्दी शिक्षा मिलती है। शीदेमानों और 
काउत्स्कियों द्वारा, आस्टरलिट्जों भौर रेनरों द्वारा समाजवाद के ध्येय 
के प्रति की गयी गद्दारी को जर्मनी और आस्ट्रिया के शहरी मजदूर और 
खेत-मज़दूर शीघ्र ही समझ जायेंगे। सर्वहारा इन “सामाजिक गाद्दारों” को- 
मुंह से समाजवादी और व्यवहार में समाजवाद से विश्वासघात करने वालों 
को-उसी तरह कूड़े के ढेर पर फेंक देगा जिस भांति उसने रूस में, इसी 
प्रकार के निम्न-पूंजीवादियों श्रौर कूपमण्डूकों को, मेन्शेविकों और 
“ समाजवादी-क्रान्तिकारियों ” को फेंक दिया ` था। उपरोक्त “ नेताओं ” 
का जितना अधिक पूर्णं रूप से प्रभुत्व होगा उतनी ही जल्दी सर्वहारा यह 
देख लेगा कि केवल बुर्जुवा राज्यसत्ता के स्थान पर-भले ही वह सबसे 
झ्धिक जनवादी बुर्जुवा जनतन्त्र ही क्यों न हो-पेरिस कम्यून जैसी 
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राज्यसत्ता की स्थापना ही (जिसके वारे में माक्स ने इतना कुछ लिखा 
है और जिस, मावस, को शीदेमानों शौर काउत्स्कियों ने विकृत किया है 
आर उसके साथ विश्वासघात किया है) अथवा सोवियत क्रिस्म की राज्य- 
सत्ता की स्थापना ही समाजवाद का रास्ता खोलेगी। संहारा अधिनायकत्व 
मानवजाति को पूंजी के जुए से और युद्धों से छुटकारा दिलायेगा। 


मास्को, २३ दिसम्बर, १६१८। 
३ जनवरी , १६१९ को 'प्राव्दा' व्ला० इ० लेनिन की संगृहीत 


के अंक २ में प्रकाशित। रचनाओं के चौथे रूसी संस्करण के 


हस्ताक्षर: न० लेनिन आधार पर अनूदित। 
खण्ड २८, पृष्ठ ३४५-३४९। 
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कस्युनिस्ट इन्टरनेशनल की पहली कांग्रेस 


२-६ माच, १६१६ 


१ 


२ मार्च को, कांग्रेस के उद्घाटन के अवसर 
पर दिया गया भाषण 


रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के आदेशानुसार पहली 
अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट कांग्रेस के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। सव से 
पहले , यहां उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वे खड़े होकर, 
तीसरी इन्टरनेशनल के उत्कृष्ट प्रतिनिधियों, कार्ल लीव्कनेख्त और 
रोज़ा लूक्ञेम्वूर्ग की स्मृति में सम्मान प्रकट करें। (सब उठ खड़े 
होते हें।) 

साथियो, हमारी सभा का विश्वव्यापी ऐतिहासिक महत्त्व है। इससे 
बुर्जुवा जनवाद के सभी भ्रमों का धूल में मिल जाना सावित होता है। न 
केवल रूस में वल्कि यूरोप के सब से अधिक विकसित देशों, मिसाल के 
तौर पर जर्मनी में , गृहयुद्ध एक वास्तविकता वन चुका है। 

सर्वहारा के बढ़ते हुए क्रान्तिकारी आन्दोलन के सामने पूँजीपति वर्ग 
डर के मारे कांप रहा है। यह वात समझ में झा सकती है, यदि हम इस 
तथ्य की ओर ध्यान दें कि साम्राज्यवादी युद्ध के बाद घटनाक्रम अनिवायंतः 
सर्वहारा के क्रान्तिकारी आन्दोलन के अनुकूल होता है, कि सभी देशों 
में अन्तर्राष्ट्रीय विश्वक्रान्ति शुरू हो रही है और जोर पकड़ती जा 
रही है। 
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इस समय जौ संघर्ष चल रहा है उसकी महानता और महत्त्व को 
जनता समझती है। ज़रूरत केवल उस व्यावहारिक रूप को ढूंढने की है 
जो सर्वहारा को अपना आधिपत्य स्थापित करने का मौक़ा दे। ऐसा रूप 
सोवियत प्रणाली - सर्वहारा श्रधिनायकत्व - है। सर्वहारा अधिनायकत्व ! - 
अव तक ये शब्द जनता के लिए लातीनी भाषा के समान समझ के बाहर 
थे। संसार भर में सोवियतों के फैल जाने के फलस्वरूप ये लातीनी शब्द 
अव सभी आधुनिक भाषाओ्रों में अनूदित हो गये हैं; श्रमजीवी जनता ने 
अधिनायकत्व का एक व्यावहारिक रूप ढूंढ़ लिया है। रूस में सोवियत सत्ता 
के कारण, जर्मनी में स्पर्टाकस' लीग के” तथा अन्य देशों में ऐसे ही संगठनों 
के कारण, जैसे कि, मिसाल के तौर पर, ब्रिटेन में, Sop 916एश05! Commi- 
[९९५०२ के कारण अधिनायकत्व का व्यावहारिक रूप विशाल स्तर पर 
मज़्दूरों की समझ में आ गया है। और इससे पता चलता है 
कि सर्वहारा अधिनायकत्व का एक क्रान्तिकारी रूप ढूंढ लिया गया 
है, कि सबंहारा श्रव अपने अधिनायकत्व का व्यावहारिक प्रयोग करने की 
स्थिति 

साथियो, मैं सोचता हूं कि रूस की घटनाओं के वाद और जर्मनी 
में जनवरी संघर्ष के वाद इस वात को ध्यान में रखना विशेष रूप से 
महत्त्वपूर्ण है कि अन्य देशों में भी सर्वहारा झान्दोलन का नवीनतम रूप. 
सामने आ रहा है और प्रधानता प्राप्त कर रहा है। मिसाल के तौर 
पर आज ही मैंने एक समाजवाद विरोधी अख़बार में इस झाशय का 
समाचार पढ़ा है कि ब्रिटिश सरकार ने वरमिंघम की मज़दूर सोवियत 
से मुलाक़ात की है और सोवियतों को आर्थिक संस्थाओं? के रूप में मान्यता 
देनें की रज़ामन्दी जाहिर की है । सोवियतों की प्रणाली न केवल पिछड़े हुए 

में विजयी हुई है, बल्कि यूरोप के सब से विकसित देश, जर्मनी में 
्रौर सव से पुराने पूंजीवादी देश, ब्रिटेन में भी। 

भले ही पूंजीपति वर्ग अभी भी गुस्से से पागल हो रहा है, भले 
ही वह अभी भी हजारों मजदूरों को मौत के घाट उतार पाये, विजय हमारी 
होगी, विश्वव्यापी कम्युनिस्ट क्रान्ति की विजय सुनिश्चित है। 
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साथियो, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति की ओर से मैं 
आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा सुझाव है कि हम अध्यक्ष-मण्डल 
का चुनाव कर लें। कृपया नाम पेश करें। 


पहली वार १६२० में , जर्मन भाषा में व्ला० इ० लेनिन की संगृहीत 
«Der I Kongress der Kommu- रचनाओं के चौथे रूसी संस्करण के 


nistischen Internationale.Pro- आधार पर अनूदित । 
10८०४ शीर्षक पुस्तक में , पेत्रोग्राद खण्ड २०, पृष्ठ ४३१-४३४। 
में प्रकाशित। 


रूसी भाषा में पहली वार १९२१ में 

“कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की पहली 

कांग्रेस। कार्य-विवरण' शीर्षक पुस्तक में 
पेन्नोग्राद में प्रकाशित। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२ 


बुर्जुवा जनवाद और सर्वहारा श्रधिनायकत्व पर 
थीसिस तथा रिपोर्ट 
४ साचे 


(१) सभी देशों में सर्वहारा के क्रान्तिकारी आन्दोलन की वृद्धि को 
देखते हुए पूंजीपति वर्ग की ओर से और मजदूरों के संगठनों में उस के. 
दलालों की झोर से शोषकों के प्रभुत्व को विचारधारात्मक-राजनीतिक दृष्टि 
से उचित ठहराने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाया जा रहा है। 
अपनी दलीलों में वे अधिनायकत्व की भत्सना और जनवाद की रक्षा 
को विशेष स्थान देते हैं। इस दलील की असत्यता और पाखण्ड, जिसे हजार 
तरह से पूंजीवादी भ्रख़वारों में, और फ़रवरी १६१६ में विकाऊ 
इन्टरनेशनल के बने सम्मेलन में दोहराया गया है, उन सभी लोगों के लिए 
स्पष्ट है जो समाजवाद के बुनियादी सिद्धान्तों के प्रति विश्वासघात नहीं 
करना चाहते। 

(२) प्रथमतः, यह्‌ दलील “ जनवाद सामान्यतः 7? और “ अधिनायकत्व 
सामान्यतः” की श्रवधारणाग्रों पर आधारित है और वर्ग के सवाल की 
उपेक्षा करती है। सवाल का इस वर्गेतर या वर्गोपरि, मानो राष्ट्रव्यापी 
' रूप में पेश किया जाना, समाजवाद की मूलभूत शिक्षा का, यानी वरे 
संघषं-सम्बन्धी शिक्षा का मज़ाक़ उड़ाना है- जिसे वे समाजवादी, जिन्होंने 
पूंजीपति 'बगे का पक्ष ग्रहण कर लिया है, मुंह से तो मान्यता देते हैं . 
परन्तु व्यवहार में भुला देते हैं। क्योंकि किसी भी सभ्य पूंजीवादी देश में 
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१ जनवाद सामान्यतः” नहीं पाया जाता, वहां केवल वुर्जुवा जनवाद पायाँ 
जाता है, और सवाल यहां “अधिनावकत्व सामान्यतः” का नहीं वल्कि 
उत्पीडित वर्ग के, अर्थात्‌ सर्वहारा के उत्पीड़कों और शोषको पर, अर्थात्‌ 
पूंजीपति वर्ग पर अधिनायकत्व का है, और जो इस उद्देश्य से स्थापित किया 
जाता है कि अपना आधिपत्य क्रायम रखने के संघर्ष में शोषकों द्वारा किये 
गये प्रतिरोध पर क्रावू पाया जाय। 

(३) इतिहास सिखाता है कि एक भी उत्पीडित वर्ग, अधिनायकत्व 
की कालावधि में से गुज़रे विना, ग्रर्थात्‌ राजनीतिक सत्ता को जीतकर सव 
से अधिक दुःसाहसी और प्रचण्ड प्रतिरोध को कुचलने के लिए वल का प्रयोग 
"किये विना-एक ऐसे प्रतिरोध को जो किसी भी प्रकार का अपराध करने 
से नहीं झिझकता और जिस प्रतिरोध पर शोषक सदा उतर आते रहे हैं- 
सत्तारूढ़ नहीं हुआ, न ही हो सकता था । पूंजीपति वग -जिस की श्रव वे 
समाजवादी वकालत कर रहे हूँ जो “अधिनायकत्व सामान्यतः” को बुरा 
- भला कहते और “ जनवाद सामान्यतः” का पक्ष लेते हैं- विद्रोहों , गृहयुद्धों , 
राजाशों के राज-गद्दी से बलपूर्वक उतारे जाने, सामन्ती नवावों और 
गुलाम-मालिकों के दमन और पुनस्थापना की उनकी कोशिशों के दमन की 
एक लम्बी श्रृंखला के फलस्वरूप समुन्नत देशों में सत्तारूढ़ हुआ था। सभी 
देशों के समाजवादियों ने, अपनी पुस्तकों, पुस्तिकाओं, अपनी कांग्रेसों के 
प्रस्तावों और अपने प्रचार-भाषणों में, लोगों को हज़ारों-लाखों वार इन 
बुर्जुवा करान्तियों के वर्गीय स्वरूप और इस बुर्जुवा अधिनायकत्व के वारे 
मे बताया था। इसलिए “जनवाद सामान्यतः ”- सम्बन्धी भाषणों की 
गाड में बुर्जुवा जनवाद की मौजूदा वकालत, और “ अधिनायकत्व सामान्यतः - 
सम्बन्धी चीख-पुकार की आइ में सहारा अधिनायकत्व के विरुद्ध मौजूदा 
वावैला, समाजवाद के साथ सीधा विश्वासघात है, भ्रौर वास्तव म इस- 
का मतलव पीठ फेर कर पूंजीपति वर्ग का पक्ष ग्रहण कर लेना है, सर्वहारा 
के उसकी अपनी सर्वहारा क्रान्ति-सम्वन्धी अधिकार को श्रस्वीकार करना 
है, और बुर्जुवा सुधारवाद का एक ऐसे ऐतिहासिक समय में समर्थन करना 
है जव संसार भर में वह दिवालिया बन चुका है और जब युद्ध ने एक 
क्रान्तिकारी स्थिति पैदा कर दी है। 
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(४) बुर्जुवा सभ्यता, बुर्जुवा जनवाद और बुर्जुवा संसदवाद के वर्गीय 
स्वरूप की व्याख्या करते हुए, सभी समाजवादी उस विचार को वाणी देते 
थे जिसे मास और एंगेल्स ने अत्यधिक वैज्ञानिक यथातथता के साथ इन 
शब्दों में व्यक्त किया था कि सब से अधिक जनवादी बुर्जुवा जनतन्त्र भी 
पूँजीपति वर्ग द्वारा मजदूर बगे के, मुट्ठी भर पूंजीपतियों द्वारा मेहनतकशों 
के विशाल समूहों के उत्पीड़न के यन्त्र के अलावा कुछ नहीं है।* रौर इस 
समय जो लोग अधिनायकत्व के विरुद्ध और जनवाद के पक्ष में वारवेला 
मचा रहे हैं उनमें से एक भी क्रान्तिकारी, एक भी माक्सँवादी ऐसा नहीं 
है जिसने मजदूरों के सामने क्स्में खाकर पहले यह न कहा हो कि वह इस 
बुनियादी समाजवादी सत्य में विश्वास करता है; परन्तु अब, उत्पीडन 
के इस यन्त्र को चकनाचूर करने श्रौर सर्वहारा अधिनायकत्व को स्थापित 
करने के ध्येय को सामने रखकर जब क्रान्तिकारी सर्वहारा उठ रहा है और 
आन्दोलित हो रहा है, तो समाजवाद के ये गद्दार यह दिखाने की कोशिश कर 
रहे हैं मानो पूंजीपति वगग ने श्रमजीवी जनता को शुद्ध जनवाद ” सांपा था, 
कि पूँजीपति वर्ग ने प्रतिरोध करना छोड़ दिया है और श्रमजीवी जनता के 
बहुमत का अधिकार मानने के लिए तैयार है, और मानो जनवादी जनतन्त्र 
में कभी भी श्रम को पूंजी के अधीनस्थ करने के लिए कोई राजकीय यन्त्र 
रहा ही नहीं। 

(५) पेरिस कम्यून ने, जिसकी वे सभी लोग मुंह से वड़ी तारीफ़ 
करते हैं जो अपने को समाजवादी कहलवाना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते 
हैं कि उसके प्रति मेहनतकश जनता के दिल में स्नेहपूर्ण भर सच्ची 
सहानुभूति पायी जाती है, वड़ी स्पष्टता से बुर्जुवा संसदवाद और बुर्जुवा 
जनवाद के ऐतिहासिक अभिसमय और सीमित मूल्य को दिखाया -ये 
संस्थाएं मध्य युग की तुलना में बहुत हृद तक प्रगतिशील थीं परन्तु 
सर्वहारा क्रान्तियों के युग में इनमें बुनियादी परिवर्तत करने की जरूरत 
है। वह माक्स ही थे जिन्होंने, कम्यून का विश्लेषण करते हुए उसके 
ऐतिहासिक महत्त्व का सर्वोत्तम मूल्यांकन किया बुर्जुवा जनवाद झर बुर्जुवा 
संसदवाद के शोषक स्वरूप को प्रमाणित किया जो उत्पीडित वर्गों को कुछेक 
सालों में एक बार यह निश्चय करने का अधिकार देते हैं कि सम्पत्तिशाली 
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वर्गों के कौनसे प्रतिनिधि, संसद म जनता का “ प्रतिनिधित्व और उत्पीड़न ” 
(ver-und zertrefen) करेंगे ।* और अव ठीक इस समय जब सोवियतों 
के लिए आन्दोलन संसार भर में फैल रहा है, और सव लोगों की नज्ञरों 
में कम्यून के ध्येय को आगे ले जा रहा है, समाजवाद के गद्दार पेरिस 
, कम्यून के ठोस अनुभव और ठोस शिक्षा को भूलकर “ जनवाद सामान्यतः ” 
के वारे में पुराने बुर्जुवा प्रलाप को दोहरा रहे हूँ। कम्यून संसदीय संस्था 
नहीं था। 

(६) इस से आगे, कम्यून का महत्त्व इस वात में है कि उसने 
बुर्जुवा राज्य मशीनरी को, नौकरशाही, न्यायकारी, सैनिक और पुलिस 
मशीनरी को तोड़ने की, जड़ से उखाड़ने की कोशिश की और उसके 
स्थान पर मजदूरों के स्वशासी जन-संगठन को स्थापित करने की कोशिश 
की जिसमें विधिकारी और कार्यकारिणी सत्ता में कोई विभाजन नहीं पाया 
जाता था। सभी श्राधुनिक वुर्जुवा-जनवादी जनतंत्र , जिनमें जर्मन जनतंत्र 
भी शामिल है- जिसे समाजवाद से ग्रद्दारी करने वाले लोग, सच्चाई का 
मज़ाक़ उड़ाते हुए, संहारा जनतंत्र का नाम देते है- इस राजकीय मशीनरी 
को सुरक्षित रखते हैं। इस तरह बारबार, और पूर्ण स्पष्टता के साथ इस 
बात की पुष्टि होती है कि “जनवाद सामान्यतः” की रक्षा के लिए चीख्रो- 
पुकार वास्तव में पूंजीपति वर्ग और उसके शोषक विशेषाधिकारों की रक्षा 
होती है। 

(७) “सभा करने की आज़ादी” को “शुद्ध जनवाद” की आादशं 
मांग कहा जा सकता है। ऐसे काल में और ऐसी परिस्थितियों में जब शोषक 
अपने अधिकारच्युत किये जाने का प्रतिरोध कर रहे हैं और अपने 
विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ रहे हैं, कोई भी सचेत मजदूर, 
जिसने अपने वर्ग से नाता नहीं तोड़ा है, फ़ौरन ही, शोषकों को सभा करने 
की आज़ादी का वचन देने की वेहूदगी को समझ जायेगा। न तो इंगलैंड 
में १६४९ में, और न ही फ्रांस में १७९३ में, पूंजीपति वर्ग ने, जव 
बह्‌ क्रान्तिकारी था, उन राजतन्त्रवादियों और सामन्ती सरदारों को “सभा 
करने की आज़ादी” दी थी जिन्होंने विदेशी सेनाग्नों को बुलाया और पुनः 
स्थापना की कोशिशों को संगठित करने के लिए “सभा” की थी। 
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झौर यदि वर्तमान पूंजीपति वर्ग, जो मुद्दत से प्रतिक्रियावादी बन चुका है, 
सर्वहारा से, शोषकों के लिए पहले से “सभा करने की श्राज़ादी ” की 
गारंटी की मांग करता है, बावजूद उस प्रतिरोध के जो अपहरण के विरुद्ध 
पूँजीपति करेंगे, तो मजदूर लोग पूंजीपति वर्ग के पाखण्ड पर केवल 
मुस्करा देंगे। १ 

दूसरी ओर मजदूर भली भांति जानते हैं कि सव से अधिक जनवादी 
बुर्जुवा जनतंत्न में भी “ सभा करने की आज़ादी ” केवल एक खोखला वाक्यांश 
है, क्योंकि सव से बढ़िया सार्वजनिक तथा निजी इमारतें अमीरों के 
अधिकार में हैं , साथ ही उनके पास सभाएं करने के लिए काफ़ी अवकाश 
है और उन्हें बुर्जुवा राजकीय मशीनरी का संरक्षण प्राप्त है। नगर और 
देहात के सवंहारा को श्रौर छोटे किसानों को, अर्थात्‌ आबादी के 
विशाल बहुमत को न तो पहली, न दूसरी और न तीसरी सुविधा प्राप्त 
है। और जव तक स्थिति इस प्रकार की है, “ समानता”, अर्थात्‌ ' शुद्ध 
जनवाद” एक ढकोसला भर रह जाता है। सच्ची समानता प्राप्त करने 
झौर श्रमजीवी जनता के लिए वास्तविक जनवाद को कार्यरूप देने के 
लिए सब से पहले इस वात की ज़रूरत है कि शोषकों से सभी सार्वजनिक 
औौर आलीशान निजी इमारतें छीन ली जायें, सव से पहले इस बात की 
ज़रूरत है कि मेहनतकशों को अवकाश दिया जाय, जरूरत इस बात की 
है कि सभा करने की उनकी आज़ादी की हथियारवन्द मजदूर रक्षा करें 
न कि: पददलित सैनिकों के साथ सामन्ती रईस और पूंजीवादी अफ़सर। 

केवल इस प्रकार की तवदीलियों के वाद ही, मजदूरों, मेहनतकशों 
और गरीबों का मज़ाक़ उड़ाये विना, सभा करने की आज़ादी और 
समानता के वारे में वात करना संभव होगा। और यह परिवर्तन केवल 
भेहनतकशों का हरावल-दस्ता , सर्वहारा ही ला सकता है जिसने शोषकों 
का, पूंजीपति वर्ग का तख़ता उलटने का बीड़ा उठाया है। 

(८) “प्रकाशन की आजादी”, “शुद्ध जनवाद” के मुख्य नारों 
में से एक और नारा है। और यहां भी मजदूर जानते हैं और सभी 
देशों के समाजवादी लाखों वार स्वीकार कर चुके हैं कि जब तक सव 
से अच्छे छापेख़ाने और कागज्ों के बड़े-बड़े भण्डार पूंजीपतियों के हाथों 
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में हैं, और जब तक प्रेस पर पूंजी का प्रभुत्व क्रायम है तव तक यह 
आज़ादी एक ढकोसला है। और जनवाद व जनतन्त्रीय प्रणाली जितनी 
अधिक विकसित होते हैं उतनी ही भ्रधिक स्पष्टता, तीव्रता और वेहयाई 
से यह प्रभुत्व संसार भर में प्रकट होता है-मिसाल के तौर पर यह बात 
अमरीका में देखी जा सकती है। मेहनतकशों के लिए, मज़दूरों और 
किसानों के लिए वास्तविक समानता और सच्चा जनवाद प्राप्त करने 
के लिए सब से पहले लेखकों को भाड़े पर रखने, प्रकाशन गृहाँ को 
खरीदने और श्रखवारों को रिश्वतें देने की संभावना से पूंजी को वंचित 
करने की ज़रूरत है और इसके लिए, पूंजी के जुए को उतार फेंकने की, 
शोषको का तख्ता उलटने और उनके प्रतिरोध को कुचलने की ज़रूरत है। 
पूंजीपतियों ने सदा ही “आजादी” का मतलव धनियों के लिए धन 
बटोरने की आजादी और मजदूरों के लिए भूखों मरने की आज़ादी समझा 
है। पूंजीपति प्रकाशन की आज़ादी का मतलब अमीरों के लिए अख़वारों 
को घूस देकर उनको खरीदने की आज़ादी, तथाकथित लोकमत को गढ़ने 
और जालसाजी के लिए धन का प्रयोग करने की आज़ादी समझते हुँ। 
फिर एक बार “शुद्ध जनवाद” के समर्थक, लोक-शिक्षा के साधनों पर - 
धनियों के एकाधिकार की प्रणाली, अर्थात: सव से गन्दी और भ्रष्ट 
प्रणाली के रक्षकों की भूमिका में, जनता को धोखा देने वालों की भूमिका 
में प्रकट हो रहे हैं, जो सुन्दर दिखने वाले, चिकने-चुपड़े और 
बिलकुल झूठे वाक्यों द्वारा पूंजी की बेड़ियों से प्रेस को आज्ञाद करने 
के ठोस ऐतिहासिक कार्य-भार से जनता को दूर हटा रहे हैं। वास्तविक 
आज़ादी और समानता उस प्रणाली में व्यापेगी जिसका निर्माण कम्युनिस्ट 
कर रहे है, और जिसमें किसी दूसरे को नुक्सान पहुंचा कर स्वयं 
धनाढ्य वनने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, प्रेस को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
रूप से धन की सत्ता के अधीन बनाने का वस्तुगत अवसर प्राप्त नहीं 
होगा और किसी भी मेहनतकश को (अथवा मेहनतकशों के दल को, भले 
ही उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो ) सार्वजनिक छापेखानौं और 
सार्वजनिक कांग्रज्ञ के उपयोग करने के समानाधिकार तथा उसके प्रयोग 
के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। 


१३६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(६) उच्चीसवीं और बीसवीं शताब्दियों के इतिहास ने, युद्ध से 
पहले ही हमें दिखा दिया था कि पूंजीवाद के कुख्यात “शुद्ध जनवाद” 
का वास्तव में क्या श्रर्थ है। माक्संवादी हमेशा ही कहते रहे हैं कि जितना 
अधिक विकसित और “अधिक शुद्ध ” जनवाद होता है उतना ही अधिक 
नग्न, तीव्र और निर्मम वर्ग संघर्ष बन जाता है और उतना ही “ अधिक 
शुद्ध” पूंजी का उत्पीड़न और पूंजीपति वर्ग का अधिनायकत्व होता है। 
जनतन्त्रीय फ्रांस में ड्राइफ़स का मामला, अ्रमरीका के स्वतन्त्र ग्रौर 
जनवादी जनतंत्र में पूंजीपतियों द्वारा भाइ पर लिये गौर हथियारबन्द 
किये हुए और हड़तालियों के विरुद्ध भेजे गये दस्तों की खनी कारंवाइयां- 
ये और ऐसे ही हज़ारों तथ्य इस सत्य को प्रमाणित करते हैं जिसे 
छिपाने की पूंजीपति वर्ग व्यर्थ कोशिश करता है कि सब से अधिक 
जनवादी' जनतंत्नों में आतंक और पूंजीपति वर्ग का अधिनायकत्व पाये 
जाते हूँ झौर हर वार जव शोषक महसूस करते हैं कि पूंजी की सत्ता 
में अस्थिरता के चिन्ह नज़र आने लगे हूँ तो वे खुल्लमखुल्ला सामने 
आ जाते हैं। 

( १०) १६१४-१६१५ के साम्राज्यवादी युद्ध ने पिछड़े हुए मजदूरों 
तक के सामने बुर्जुवा जनवाद के वास्तविक स्वरूप को निश्चित 
रूप से खोल कर दिखा दिया, कि सव से अधिक स्वतन्त्र जनतंत्रों में 
भी वह पूंजीपति वर्ग का अधिनायकत्व है। जर्मन अथवा अंग्रेजी लखपतियों 
आर करोड़रपतियों के दलों की तिजोरियां भरने की खातिर करोड़ों 
की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारा गया और सव से ग्रधिक 
स्वतन्त्र जनतंत्नों में पूंजीपति वर्ग का सैनिक अधिनायकत्व स्थापित किया 
गया। मित्त-देशों (एंटेंट) में अभी तक, जर्मनी की पराजय के बाद भी 
यह सैनिक अधिनायकत्व क्रायम रखा जा रहा है। और किसी भीं 
चीज़ से अधिक, युद्ध ने श्रमजीवी जनता की आंखें खोल दीं, बुर्जुवा 
जनवाद पर से झूठा सजावटी आवरण उतार फेंका और जनता को 
युद्ध के दौरान और युद्ध के कारण की गयी मुनाफ्राखोरी और 
धनप्राप्ति का अतल गतं दिखा दिया। पूँजीपति वर्ग ने “आज़ादी 
और समानता” के नाम पर युद्ध लड़ा था, तथा “आज़ादी झौर 
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समानता” के ही नाम पर युद्ध के ठेकों से कल्पनातीत धन वटोरा 
था। विकाऊ वर्न इन्टरनेशनल की कोई भी कोशिश जनता से बुजुवा 
श्राज़ादी बुर्जुवा समानता और बुर्जुवा जनवाद के उस शोषक स्वरूप को 
छिपा नहीं सकती, जिसे अव पूरी तरह से नंगा किया जा चुका है। 

(११) यूरोपीय महाद्वीप के सब से समुन्नत पूंजीवादी देश, जर्मनी 
में, साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय के वाद, पूर्ण जनतन्त्रीय आज़ादी के 
पहले कुछ महीनों में ही जर्मन मज़दूरों को और संसार-भर को बुर्जुवा 
जनवादी जनतंत का वास्तविक वर्गीय स्वरूप नज़र आ गया था। कालं 
लीव्कनेख्त और रोजा लूबजेम्वूगे की हत्या विश्वव्यापी ऐतिहासिक महत्त्व की 
घटना है, न केवल इसलिए कि वह सर्वोत्तम लोगों और सच्चे सवंहारा 
कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल के नेताओं की भयानक मौत है, बल्कि इसलिए 
भी कि उस से सब से समुन्नत यूरोपीय राज्य के-उसे विना अतिशयोबित 
के विश्वव्यापी पैमाने पर सब से समुन्नत राज्य कहा जा सकता है- वर्गीय 
स्वरूप का पूर्ण रूप से पर्दाफ़ाश हो गया है। यदि गिरफ्तारशुदा लोगों 
की , अर्थात्‌ उन लोगों की जो राज्य के अधिकारियों के संरक्षण में हैं, 
श्रफ़सरों और पूंजीपतियों द्वारा वेधड़क हत्या की जा सकती है, 
जबकि सरकार सामाजिक देशभक्तों के हाथ में है, तो इससे यही निष्कर्ष 
निकलता है कि वह जनवादी जनतंत्र, जिसमें इस तरह की वातें संभव 
हैं, पूंजीपति वर्ग का अधिनायकत्व है। गौर वे लोग जो कार्ल 
लीव्कनेख्त और रोजा लूक्जेम्वूर्गं की हत्या के सिलसिले में तो: ग़म भौर 
गुस्सा दिखाते हैँ लेकिन इस सच्चाई को नहीं समझते, वे या तो इससे 
पनी मूर्खता प्रकट करते हैं या अपना पाखण्ड। संसार के सव से 
आजाद और सबसे समुन्नत जनतंत्नों में से एक जनतंत्न में, जमंन जनतंत् 
में, “आज़ादी” का मतलव संहारा के गिरफ्तारशुदा नेताओं की बेधड़क 
हत्या करने की आज़ादी है। और जब तक पूंजीवाद जमा हुआ है, इसके 
अतिरिक्त कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि जनवाद का विकास , वरे 
संघर्ष को कुन्द नहीं बल्कि और ज्यादा तेज़ करता है, जोकि, युद्ध और 
उसके अनुवर्ती नतीजों के सभी परिणामों और प्रभावों के कारण चरम 
बिन्दु तक जा पहुंचा है। 
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इस समय समस्त सभ्य संसार में वोल्शेविकों को निर्वासित किया जा 
रहा है, उनका क्रदम-क्रदम पर पीछा किया जाता है, उन्हें जेलो में 
ठूंसा जाता है, जैसा कि सबसे श्राज़ाद बुर्जुवा जनतंत्रों में से एक राज्य, 
स्विट्जरलैण्ड में किया जा रहा है; अमरीका में बोल्शेविकों की लूट- 
मार की जाती है, इत्यादि। “जनवाद सामान्यतः” अथवा “शुद्ध जनवाद” 
के दृष्टिकोण से यह बड़ी हास्यास्पद वात है कि समुन्नत, सभ्य झौर 
जनवादी देश, जो पूर्णतः गस्तास्तों से लैस हैं, पिछड़े हुए, भूखे श्रौर 
तवाह-वर्बाद रूस के कुछेक दर्जन लोगों की उपस्थिति से भय खायें, उस 
रूस के जिसे बुर्जुवा अख़वारों की करोड़ों प्रतियों में वर्वर, अपराधी 
इत्यादि कहा जाता है। स्पष्टतः वह सामाजिक स्थिति जो इस प्रकार 
के तीब्र अन्तर्विरोध को जन्म दे सकी है, वास्तव में पूँजीपति वर्ग का 
अधिनायकत्व है। 

(१२) ऐसी स्थिति में, सवंहारा अधिनायकत्व, शोषकों का तख्ता 
उलटने और उनके प्रतिरोध को कुचलने के माध्यम के रूप में न केवल 
पूर्णरूप से उचित है, बल्कि मेहनतकशों के समस्त समूह के लिए उस 
पूंजीपति वर्ग के अधिनायकत्व के विरुद्ध एक मात्न बचाव के रूप में 
बिलकुल आवश्यक भी है जो दुनिया को युद्ध की ओर ले गया था और 
अव नये युद्धों की तैयारी कर रहा है। : 

मुख्य वात जो समाजवादी नहीं समझ पाते, और जिसमें उनकी 
सैद्धान्तिक भदूरदर्शिता, बुर्जुवा पूर्वाग्रहों की उनकी गुलामी और सर्वहारा 
के प्रति उनकी राजनीतिक गद्दारी पायी जाती है, यह है कि पूंजीवादी 
समाज में, जव इसकी बुनियाद में पाया जाने वाला वर्ग संघर्ष किसी हद 
तक तीव्र हो उठता है तो पूंजीपति वर्गे के अधिनायकत्व या सर्वहारा 
अधिनायकत्व के अतिरिक्त, वीच की कोई चीज नहीं हो सकती। किसी 
प्रकार के एक तीसरे रास्ते के सपने देखना निम्त-पूंजीवादी वे के 
प्रतिक्रियावादी विलाप के अतिरिक्त कुछ नहीं। और इसका प्रमाण सभी 
समुन्नत देशों में बुर्जुवा जनवाद और मज़दूर आन्दोलन के विकास का 
सौ साल से अधिक का अनुभव और विशेष रूप से पिछले पांच सालों 
का अनुभव है। और इसका साक्ष्य राजनीतिक ग्रर्थशास्त्र का समस्त 
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विज्ञान है, माक्संवाद का समस्त सार-तत्त्व है जो मालों की किसी भी 
अर्थव्यवस्था में पूँजीपति वर्ग के अधिनायकत्व की आर्थिक अनिवार्यता 
प्रगट करता है, एक ऐसे अधिनायकत्व की जिसे केवल वही वर्ग हटा 
सकता है जो स्वयं पूंजीवाद के विकास द्वारा विकसित होता है, कई गुना 
बड़ा होता है, एकताबद्ध होता है और मज़बूत होता है, अर्थात सर्वहारा 
वर्ग ही उसे हटा सकता है। | 

(१३) समाजवादियों की दूसरी सैद्धान्तिक और राजनीतिक गलती 
यह है कि वे इस वात को समझ नहीं पाते कि हज़ारों सालों के काल- 
क्रम में , प्राचीन काल में जनवाद के प्राथमिक रूपों से शुरू होकर, एक 
शासक वर्गे के स्थान पर दूसरे शासक वर्ग के आ जाने पर जनवाद के रूप 
अनिवार्यतः बदलते रहे। यूनान के प्राचीन जनतंत्रों, मध्ययुगीन नगरों 
झौर समुन्नत पूंजीवादी देशों में जनवाद के विभिन्न रूप रहे हैं और 
उनके प्रयोग की मात्रा विभिन्न रही है। यह सोचना निपट वेहुदगी होगी 
कि मानव इतिहास की सब से सम्पूर्ण क्रान्ति, जवकि पहली वार सत्ता 
शोषक श्रल्पमत के हाथ से निकल कर शोषित बहुमत के हाथ में जा 
रही है, पुराने, बुर्जुवा, संसदीय जनवाद के जीणं ढांचे के अन्दर घट 
सकती है, विना अत्यधिक तीब्र परिवत्तंनों के, विना जनवाद के नये 
रूपों को श्रौर उसके प्रयोग के लिए नयी स्थितियों को मूर्तरूप देनेवाली 
नयी संस्थानों इत्यादि को जन्म देने के। 

(१४) स्वंहारा ग्रधिनायकत्व अन्य वर्गों के अधिनायकत्व से इस 
बात में मिलता है कि किसी भी श्रधिनायकत्व की भांति, उसे राजनीतिक 
प्रभुत्व खोने वाले वर्ग के प्रतिरोध को बलपूर्वंक कुचलने की आवश्यकता 
जन्म देती है। सर्वहारा अधिनायकत्व और ग्न्य वर्गों के अधिनायकत्व 
में बुनियादी अन्तर-भले ही मध्य युग में ज़मींदारों का अधिनायकत्व 
हो या सभी सभ्य पूंजीवादी देशों में पूंजीपति वर्ग का अधिनायकत्व हो- 
इस वात में है कि ज़मींदारों और पूंजीपति वर्ग का अधिनायकत्व, 
आवादी के विशाल बहुमत , अर्थात्‌ श्रमजीवी जनता के प्रतिरोध का 
वलपूर्वक दमन रहा है। इसके विपरीत , सबंहारा अधिनायकत्व , शोषकों 
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कै, अर्थात्‌ आवादी के लघुतम अल्पमत कै, जमींदारों और पूंजीपतियों 
के प्रतिरोध का वलपूर्वक दमन है। 

इससे , अपनी जगह, यह नतीजा निकलता है कि सर्वहारा अधिनायकत्व, 
अपने साथ अनिवार्थतः न केवल जनवाद के रूपों और संस्था्रों में 
परिवतंन लाता है, बल्कि ठीक वही परिवर्तेन लाता है जो पूंजीवाद के 
हाथों उत्पीडित लोगों, श्रमजीवी वर्गो द्वारा जनवाद के वास्तविक प्रयोग 
की श्रभूतपू्वं विस्तृत संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। 

वास्तव में सर्वहारा अधिनायकत्व का यह रूप जो अभी से हक़ीक़त 
बन चुका है, अर्थात्‌ रूस में सोवियत सत्ता, जर्मनी में २६९०-951९7 *, 
Shop Stewards Comr!(ees तथा अन्य देशों में ऐसी ही संस्थाएं, श्रमजीवी 
वर्गों के लिए, यानी झावादी के विशाल बहुमत के लिए जनवादी अधिकारों 
और आजादियों के प्रयोग की दृष्टि से ऐसी यथार्थं संभावनाओं का 
प्रतिपादन करती हैं जैसी पहले कभी भी सर्वोत्तम श्रौर सवसे अधिक 
जनवादी वुर्जुवा ,जनतंत्रों में अंशतः भी मौजूद नहीं थीं। 

सोवियत सत्ता का सार इस बात में निहित है किं समस्त राजकीय 
सत्ता का, समस्त राज्य मशीनरी का स्थायी और एकमात्र आधार उन्हीं 
वर्गों का, अर्थात्‌ मजदूर और अधे-सर्वहारा का जन-संगठन है जो पूंजीवाद 
द्वारा उत्पीडित थे , (अर्घ-सवंहारा यानी किसान लोग जो दूसरों के श्रम का * 
शोषण नहीं करते और जो झपनी श्रम-शक्ति का कम से कम एक हिस्सा 
वेचने पर सदैव वाध्य रहते हैँ)। और यही वे जन-समूह हैं जो, सव 
से अधिक जनवादी बुर्जुवा जनतंतरों में भी, क़ानून की दृष्टि से समान, 
परन्तु व्यवहार में हज़ारों तरीक़ों भौर चालों से राजनीतिक जीवन में 
भाग लेने गौर जनवादी अधिकारों और श्राजादियों का प्रयोग करने से 
वंचित थे, किन्तु अव जनवादी राजकीय प्रशासन में स्थायी, आवश्यक 
और साथ ही निर्णायक रूप से भाग लेने की र झाइष्ट हो रहे हैं। 

(१५) लिंग, धर्म, वर्ण, अथवा जाति का भेद किये बिना नागरिकों 
की वह समानता जिसका सभी कालों और सभी स्थानों में बुर्जुवा जनवाद 


* सोवियतों की प्रणाली ।-सं० 
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वचन देता रहा परन्तु कहीं भी क्रियान्वित नहीं किया, -श्रौर पूंजौवादी _ 
शासन के कारण क्रियान्वित कर ही नहीं सकता था-उसे तत्काल और 
पूर्ण रूप से सोवियत सत्ता, अर्थात्‌ सर्वहारा अधिनायकत्व क्रियान्वित करता 
है, क्योंकि इसे केवल उन मज़दूरों की सरकार ही क्रियान्वित कर सकती 
है जिन्हें उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व में अथवा उनके बंटवारे 
या पुनः वंटवारे के संघर्ष में कोई दिलचस्पी नहीं है। ॥ 

(१६) पुराने, अर्थात्‌ बुर्जुवा जनवाद श्रौर संसदवाद को इस 
भांति संगठित किया गया था कि प्रशासन मशीनरी से, श्रमजीवी जनता 
के समूह सबसे अधिक बाहिर रखे जाते थे। इसके विपरीत, सोवियत 
सत्ता, अर्थात्‌ सवेहारा श्रधिनायकत्व, इस तरह से निर्मित है कि वह 
श्रमजीवी जनता के समूहों को प्रशासन मशीनरी के साथ निकट सम्पर्क 
में लाता है। सोवियत राजकीय संगठन के अधीन विधिकारी सत्ता और 
कार्यकारिणी सत्ता को मिला देने से और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के 
स्थान पर उत्पादन इकाई - फैक्टरी और कारखाना - लागू करने से वही 
प्रयोजन ,सिद्ध होता है। 

(१७) सशस्त्र सेनाएं उत्पीडन का साधन थीं, केवल राजतन्त्र के 
अधीन ही नहीं; उन्हें सभी बुर्जुवा, यहां तक कि सबसे अधिक जनवादी 
जनतंत्रों में भी इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केवल 
सोवियत सत्ता ही, उन वर्गों के स्थायी राजकीय संगठन के नाते, जिनका 
पूंजीवाद पहले उत्पीड़न करता था, बुर्जुवा कमान के अधीन सशस्त्र 
सेनाओं की मातहती को ख़त्म करने की, और वास्तव में सर्वहारा और 
सशस्त्र सेनाग्नों को मिलाकर एक कर देने की, वास्तव में सर्वहारा को 
हथियारवन्द करने और पूंजीपति वर्ग को निरस्त्र करने की क्षमता! रखता 
है, और इसके विना समाजवाद की विजय सम्भव है। 

(१८) राज्य की सोवियत प्रणाली सर्वहारा की नेतृत्वकारी भूमिका 
के अनुकूले बनायी गयी है, एक ऐसे वर्ग के जो पूंजीवाद द्वारा सव से 
धिक केन्द्रित तथा शिक्षित हुआ है। सभी क्रान्तियों, उत्पीडित वर्गों के 
सभी गान्दोलनों का अनुभव, विश्व समाजवादी आन्दोलन का अनुभव 
हमें सिखाता है कि केवल सर्वहारा ही श्रमजीवी और शोषित आवादी के 
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बिखरे और पिछड़े हुए स्तरों को एकतावद्ध करने और उनका नेतृत्व करने 
की सामथ्यं रखता है। 

(१९) राज्य की केवल सोवियत प्रणाली ही नौकरशाही और 
त्याय-सम्वंधी उस पुरानी, अर्थात्‌ बुर्जुवा मशीनरी को वास्तव में तत्काल 
तोड़ने और अन्तिम रूप से तवाह करने की क्षमता रखती है, जिसे 
पूंजीवाद के श्रधीन, सव से अधिक जनवादी जनतन्त्रों में भी सुरक्षित 
रखा जाता है और जिसको सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि वही 
वास्तव में, मजदूर वर्ग और सभी मेहनतकशों के लिए जनवाद प्राप्त 
करने के रास्ते में सव से वड़ी रुकावट होती है। इस दिशा में पेरिस 
कम्यून ने पहला विश्व-ऐतिहासिक क्रदम उठाया था, सोवियत सत्ता ने 
दुसरा कदम उठाया है। 

(२०) सभी समाजवादियों ने-और इन में माक्स शामिल हुँ 
और उनके राहनुमा हूँ- राजकीय सत्ता को मिटाने का लक्ष्य अपने 
सामने रखा है। जव तक यह लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, सच्चा जनवाद, 
अर्थात्‌ समानता और आज़ादी असंभव हैं। परन्तु व्यवहार में, केवल 
सोवियत अथवा संहारा जनवाद ही इस लक्ष्य की ओर ले जाता है, 
क्योंकि श्रमजीवी जनता के जन-संगठनों को राजकीय प्रशासन में स्थायी 
और आवश्यक रूप से भाग लेने के लिए आक्कष्ट करते हुए, वह तत्काल 
ही हर प्रकार की राज्यसत्ता के पुणं रूप से विलुप्त होने के लिए ज़मीन 
तैयार करना शुरू कर देता है। 

(२१) वनं में इकट्ठे हुए समाजवादियों का पूर्ण दिवालियापन, नये, 
अर्थात्‌ सर्वहारा जनवाद की उनकी नासमझी, विशेष रूप से निम्नलिखित 
वात से पता चल जाती है। १० फ़रवरी १६१९ को बनें में ब्रांटिंग ने 
विकाऊ इन्टरनेशनल का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन समाप्त किया। दूसरे दिन, 
११ फ़रवरी को , उसमें भाग लेनेबालों के अख़वार , बलिंन के «Die Freie!» 
में “स्वतन्त्र” पार्टी की ओर से सवंहारा के नाम अपील छापी गयी। 
इस अपील में शीदेमान सरकार के बुर्जुवा स्वरूप को स्वीकार किया 
गया और उसकी इस बात के लिए भर्त्सना की गयी कि वह सोवियतों 
को ख़त्म करना चाहती है जिन्हें riger und Schiitzer der Revolution 
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--क्रान्ति कै वाहक तथा संरक्षक-कौ संज्ञा दी गयी है, और यह सुझावं 
दिया गया कि सोवियतों को क़ानूनी क़रार दिया जाय, उन्हें राजकीय 
ग्रधिकार दिये जायं, उन्हें राष्ट्रीय सभा के फ़ैसलों को स्थगित करने 
श्रौर मामले को लोक-व्यापी मतदान के सम्मुख पेश करने का अधिकार 
दिया जाय। 

यह सुझाव उन सिद्धान्ताचायोँ की पूर्ण विचारधारात्मक अधोगति को 
प्रमाणित करता है जिन्होंने जनवाद की रक्षा की है पर उसके बुर्जुवा 
स्वरूप को नहीं समझ पाये। सोवियतों की प्रणाली, अर्थात्‌ सर्वहारा 
अधिनायकत्व को, राष्ट्रीय सभा के साथ, अर्थात्‌ पूँजीपति वर्ग के 
अधिनायकत्व के साथ मिलाने की हास्यास्पद चेष्टा, विकाऊ समाजवादियों 
और सामाजिक-जनवादियों की मानसिक दरिद्रता का, उनकी निम्न-पूंजीवादी 
राजनीतिक प्रतिक्रियावादिता का, और नये, सर्वहारा, जनवाद की अदम्य 
रूप से बढ़ती हुई ताक़त के प्रति उनकी डरपोक रियायतों का पूर्ण रूप 
से भण्डाफोइ़ करती है। 

(२२) वर्नं में विकाऊ इन्टरनेशनल के बहुमत ने, जो श्रमजीवी 
जनता के डर से मुनासिब प्रस्ताव पर औपचारिक रूप से वोट देने का 
साहस नहीं कर पाया, वोल्शेविज़्म की निन्दा करके वर्गगत दृष्टिकोण से 
ठीक ही काम किया। यह वही बहुमत है जिसकी रूसी मेन्शेविकों और 
समाजवादी-क्रान्तिकारियों दोनों के साथ और जर्मनी में शीदेमानों के साथ 
पूर्ण एकता है। रूसी मेन्शेविक और समाजवादी-क्रान्तिकारी शिकायत करते 
हैँ कि बोल्शेविक उनपर जुल्म करते हैं, और साथ ही इस तथ्य को 
छिपाने की कोशिश करते हैं कि यह जुल्म गृहयुद्ध में सवंहारा के विरुद्ध 
पूंजीपति वर्ग के पक्ष में उनके भाग लेने का फल है। विलकुल उसी तरह 
जर्मनी में शीदेमानों और उनकी पार्टी ने पहले से प्रदर्शित कर दिया है 
कि उन्होंने भी गृहयुद्ध में मजदूरों के ख़िलाफ़ पूंजीपति वर्ग के पक्ष में 
भाग लिया है। 

इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि वर्न में विकाऊ इन्टरनेशनल में 
भाग लेनेवाले लोगों के बहुमत ने वोल्शेविकों की निन्दा करने के हक़ में 
राय दी। यह बात “शुद्ध जनवाद” की रक्षा को नहीं बल्कि उन लोगों 
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की आत्मरक्षा को व्यक्त करती है जो यह जानते और महसूस करते 
हैं कि गृहयुद्ध में वे सर्वहारा के विरुद्ध पूंजीपति वर्ग के पक्ष में हैं। 

यही कारण है कि वगंगत दृष्टिकोण से विकाऊ इन्टरनेशनल के 
बहुमत द्वारा अपनाये गये निश्चय के औचित्य को स्वीकार करना पड्ता 
है। सवंहारा को सच्चाई से डरना नहीं चाहिए वल्कि उसका सीधा 
सामना करना चाहिए और उससे सभी राजनीतिक निष्कर्ष निकालने 
चाहिए । 

साथियो, आखिरी दो वातों के वारे में मैं कुछ और कहना चाहुंगा। 
मैं सोचता हूं कि जिन साथियों को बनं सम्मेलन पर रिपोटं देना है वे 
उसके वारे में हमें ज्यादा व्योरे से वतायेंगें। 

बने सम्मेलन में , शुरू से लेकर आख़िर तक, सोवियत सत्ता के 
महत्त्व के वारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। पिछले दो साल से हम 
रूस में इस प्रश्‍न पर विचार करते आ रहे हैं। अप्रैल १६१७ में, हमारे 
पार्टी सम्मेलन में हमने सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक दृष्टि से इस सवाल 
को, कि “सोवियत सत्ता क्या है, उसका सार-तत््व बया है, और उसका 
ऐतिहासिक महत्त्व क्या है” पेश किया था। हम लगभग दो सालों से ` 
इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, और हमने अपनी पार्टी कांग्रेस में 
इसपर एक प्रस्ताव भी पास किया था। १० - 

११ फ़रवरी को बर्लिन के हला? अख़बार ने जर्मन सवंहारा के 
नाम अपील प्रकाशित की जिसपर न केवल जर्मेनी के स्वतन्त्र सामाजिक- 
जनवादियों के नेताओं के ही बल्कि स्वतन्त्र दल के सभी सदस्यों के 
हस्ताक्षर थे। अगस्त १६१८ में , स्वतन्त्र दल के प्रमुख सिद्धान्तकार 
काउत्स्की ने 'सर्वहारा अधिनायकत्व” शीर्षक अपनी पुस्तिका में लिखा 
कि वह जनवाद और सोवियत संस्थाओं के समर्थक हैं परन्तु सोवियतों को 
केवल आर्थिक महत्त्व दिया जाना चाहिए, और उन्हें किसी सूरत में भी 
राजकीय संगठनों के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। ११ नवम्बर 
और १२ जनवरी के कोलाट २ में काउत्स्की बिलकुल यही बात 
फिर कहते हैं। & फ़रवरी को रुडोल्फ हिल्फडिंग का लेख छपा; यह भी 
दूसरी इन्टरनेशनल के प्रमुख प्रतिष्ठित ' सिद्धान्तकारों में गिने जाते हैं। 
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उन्होंने सुझाव दिया कि क़ानूनी तौर पर, विधान-निर्माण के माध्यम से, 
_ सोवियतों की प्रणाली को राष्ट्रीय सभा के साथ मिला दिया जाय। यह 
& फ़रवरी की वात है। ११ फ़रवरी को यह सुझाव समस्त स्वतन्त्र पार्टी 
ने मंजूर किया और एक अपील के रूप में प्रकाशित किया। 
बावजूद इस बात के कि राष्ट्रीय सभा अभी से मौजूद है, “ शुद्ध 
जनवाद” को भी कार्यरूप दिया जा चुका है, और स्वतन्त्र सामाजिक- 
जनवादियों के प्रमुख सिद्धान्तकारों द्वारा यह घोषणा की जा चुकी है कि 
सोवियत राजकीय संगठन नहीं बन सकतीं, इस सब के वावजूद, फिर 
भी दुलमुलयक्रीनी पायी जाती है! इस से पता चलता है कि ये सज्जन 
नये आन्दोलन और उसके संघर्ष की परिस्थितियों को विलकुल नहीं 
समझते। पर इससे एक ग्रौर बात का भी पता चलता है, कि इस 
ढुलमुलयक्गीनी के पीछे ज़रूर परिस्थितियां और कारण होंगे। इन सभी 
घटनाओं के वाद, रूस में विजयी क्रान्ति के लगभग दो साल बाद जव 
हमारे सामने ऐसे प्रस्ताव पेश किये जाते हैं जैसे कि वरन सम्मेलन में 
स्वीकार किये गये , जिनमें सोवियतों और उनके महत्त्व के वारे में 
एक भी शब्द नहीं कहा गया , - ऐसा सम्मेलन जिसमें एक भी प्रतिनिधि ने 
इसके वारे में एक शब्द तक नहीं कहा-तो हम पूर्ण औचित्य के साथ 
कह सकते हैं कि समाजवादियों और सिद्धान्तकारों के नाते, इन सभी 
सज्जनों का हमारे लिए कोई अस्तित्व नहीं है। 
परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, साथियो, इस 
से पता चलता है कि जन-समूहों में बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे हैं- 
स्वतन्त्र पार्टी के ये लोग, ज़ो पहले सिद्धान्ततः और उसूलन इन राजकीय 
संस्थाओं का विरोध किया करते थे, सहसा इस प्रकार का ऊटपटांग 
सुझाव देने लगे हैं कि राष्ट्रीय सभा और सोवियतों की प्रणाली को, 
अर्थात्‌ पूंजीपति वर्ग के अधिनायकत्व और सर्वहारा अधिनायकत्व को 
“शान्तिपूर्ण ” ढंग से मिला दिया जाय। हम देखते हैं कि किस भांति, 
समाजवादियों झौर सिद्धान्तकारों के नाते वे सव के सब दिवालिया वन 
गये हैं और जन-समूहों में कितना विराट परिवर्तन हो रहा है। जर्मन 
सर्वहारा के पिछड़े हुए समूह हमारी ओर ग्रा रहे हैं, उन्होंने हमारा 
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पक्ष लिया है! इस तरह सैद्धान्तिक श्रौर «समाजवादी दृष्टि से जर्मन 
सामाजिक-जनवादियों की स्वतन्त्र पार्टी- वर्न' सम्मेलन के सर्वोत्तम भाग- 
का महत्त्व नहीं के बरावर है; लेकिन कुछ महत्त्व रह जाता है और वह 
यह कि ये अस्थिर तत्त्व हमारे लिए सर्वहारा के पिछड़े हुए हिस्सों की 
मनःस्थिति को सूचित करते हैं। मेरे विचार में इसी में इस सम्मेलन 
का सव से बड़ा ऐतिहासिक महत्त्व है। हमारी क्रान्ति में हमें इससे 
मिलता-जुलता अनुभव हुआ था। हमारे मेन्शेविकों के विकास का पथ 
लगभग वैसा ही था जैसा कि जमंनी में स्वतन्त्र सिद्धान्तकारों का। पहले 
पहल, जव सोवियतों में उनका वहुगत था तो वे सोवियतों के हक़ में 
थे। तब केवल यही शब्द सुनने में ग्राते थे: “सोवियतें जिन्दाबाद!” , 
“ सोवियतों के लिए! ”, “सोवियतें क्रान्तिकारी जनवाद हैं! ” परन्तु 
जव हम, बोल्शेविकों ने सोवियतों में बहुमत प्राप्त कर लिया तो वे दूसरा 
राग आालापने लगे: सोवियतें संविधान सभा के साथ-साथ नहीं रह सकतीं; 
और मेन्शेविक सिद्धान्तकारों ने लगभग उसी प्रकार का, सोवियतों की 
प्रणाली को संविधान सभा के साथ मिलाने और उनका राजकीय संगठन 
में समावेश कर देने का सुझाव पेश किया। इससे फिर एक वार यह 
सावित होता है कि सर्वहारा क्रान्ति का सामान्य क्रम संसार भर में एक 
जैसा है। पहले सोवियतें, अपने झाप नमूदार होती हूँ, फिर वे फैलने 
झौर विकास पाने लगती हैं, और वाद में यह व्यावहारिक प्रश्‍न सामने 
आता है: सोवियतें थवा राष्ट्रीय सभा, अथवा संविधान सभा, अथवा 
बुर्जुवा संसदवाद - नेताग्नों में बेहद घबराहट, और अन्त में संहारा 
क्रान्ति पर मैं समझता हूं कि क्रान्ति के लगभग दो साल बाद हमें 
सवाल को इस तरह से पेश नहीं करना चाहिए, हमें ठोस निश्चय करने 
चाहिए, क्योंकि सोवियतों की प्रणाली को विस्तृत करना, हमारे लिए 
और विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों के लिए सबसे 
महत्त्वपूर्ण काम है। 

यहां मै आप का ध्यान केवल एक भेन्शेविक प्रस्ताव की श्रोर आक्कृष्ट 
करना चाहूंगा। मैंने उसका जर्मन भाषा में अनुवाद करने के लिए साथी 
झबोलेन्स्की से कहा था। उन्होंने वचन दिया था कि वह कर देंगे, लेकिन 
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दुर्भाग्यवश वह यहां पर मौजूद नहीं हैं। मैं उसे अपनी याददाश्त से पेश 
करने की कीशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास इस प्रस्ताव का सम्पूर्ण मूलपाठ 
नहीं है। 

ड बिदेशी के लिए जिसने वोल्शेविडम के वारे में कभी भी कुछ 
नहीं सुना हो हमारे विवादग्रस्त प्रश्नों के वारे में राय क़ायम करना 
बहुत ही मुश्किल है। जो कुछ बोल्शेविक कहते हैं, मेन्शेविक उस सव 
का प्रतिवाद करते हैं और जो कुछ मेन्शेविक कहते हूँ, उस सव का 
बोल्शेविक प्रतिवाद करते हैं। बेशक, संघर्ष, के समय श्रौर कुछ हो भी 
नहीं सकता। इसीलिये यह बहुत ही महत्त्वपूर्णं वात है कि अपने पिछले 
सम्मेलन - दिसम्बर १६१८-में मेन्शेविक पार्टी ने एक लम्वा-चौड़ा 
प्रस्ताव पास किया जिसे मेन्शेविक अख़बार 'गज्ञेता पेचात्निकोव ”० 
में पूर्ण रूप से प्रकाशित किया गया था। इस प्रस्ताव में स्वयं मेन्शेविकों 
ने संक्षिप्त रूप से वर्ग संघर्ष और गृहयुद्ध के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत 
की है। प्रस्ताव में कहा गया है कि वे अपनी पार्टी के उन दलों की 
निन्दा करते हूँ जिन्होंने उराल में, दक्षिण में, क्राइमिया में तथा जाजिया 
में - प्रस्ताव में उन सभी इलाकों का उल्लेख किया गया है -सम्पत्तिशाली 
वर्गो के साथ गठजोड़ किया है। मेन्शेविक पार्टी के उन दलों की - जिन्होंने 
सम्पत्तिशाली वर्गों के साथ गठवन्धन करके सोवियत सत्ता के विरुद्ध 
संघर्ष किया ,-अब प्रस्ताव में निन्दा की जाती है, परन्तु प्रस्ताव के 
अन्तिम अनुच्छेद में उन लोगों की भी निन्दा की गयी है जिन्होंने 
कम्युनिस्टों का साथ दिया। इससे तो यह निष्कर्षं निकलता है कि 
मेन्शेविक इस वात को स्वीकार करने पर वाध्य हैं कि उनकी पार्टी में 
एकता नहीं है, कि वे या तो पूंजीपति वर्ग के पक्ष में हैं या सर्वहारा के 
पक्ष में। मेन्शेविकों के अधिकांश भाग ने पूंजीपति वर्ग का पक्ष ग्रहण किया 
और वह गृहयुद्ध के समय हमारे विरुद्ध लड़ा। निश्चय ही हम मेन्शोविकों 
को दण्ड देते हूँ, और कभी-कभी जब वे हमारे ख़िलाफ़ और हमारी लाल 
सेना के खिलाफ लड़ते हूँ और हमारे लाल कमाण्डरों पर गोली चलाते 
हैं तो हम उन्हें गोली का निशाना तक बनाते हैं। पूंजीपति वर्ग के युद्ध 
का जवाब हमने संहारा के युद्ध से दिया है-्रौर कोई रास्ता नहीं हो 
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सकता। इस तरह राजनीतिक दृष्टि से यह सव केवल मेन्शेविक पाखण्ड 
है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह वात समझ में नहीं झाती कि बर्न सम्मेलन 
में वे लोग, जिन्हें अधिकृत रूप से पागल घोषित नहीं किया गया, किस 
भांति, मेन्शेविकों और समाजवादी-क्रान्तिकारियों के उकसाने पर उस | 
संघर्ष की चर्चा करने लगे जो वोल्शेविकों ने उनके विरुद्ध किया लेकिन 
उस संघर्ष के वारे में एक शब्द भी नहीं कहा जो उन्होंने पूंजीपति वर्ग 
के साथ मिलकर संहारा के विरुद्ध किया। 

वे सभी हमें गालियां दे रहे हैं क्योंकि हम उन्हें दण्ड देते हैं। यह 
सच है। परन्तु हमारे खिलाफ गृहयुद्ध में उन्होंने जो हिस्सा लिया, उसके 
वारे में कभी एक शब्द भी वे नहीं कहते! मैं सोचता हूं कि मुझे प्रस्ताव 
का पूर्णं मूलपाठ कार्य-विवरण में शामिल करने के लिए दे देना होगा, 
और मैं विदेशों. से आये साथियों से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रस्ताव 
की ओर ध्यान दें, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ है जिसमें सवाल 
को ठीक तरह से पेश किया गया है और जो रूस में “समाजवादी ” 
प्रवृत्तियों के बीच चल रहे वाद-विवाद का मूल्यांकन करने के लिए 
सर्वोत्तम सामग्री है। सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग के वीच लोगों का एक 
झौर वर्ग मौजूद है जो कभी एक झोर तो कभी दूसरी ओर झुक जाता 
है; एसा हमेशा ही, सभी क्रान्तियों में रहा है, और यह बिलकुल 
नामुमकिन है कि पूंजीवादी समाज में जहां सर्वहारा और पूंजीपति वग 
के दो परस्पर-विरोधी शिविर बने हुए हैं, दरमियानी स्तर न पाये जायं। 
इन अस्थिर तत्त्वों का अस्तित्व ऐतिहासिक दृष्टि से अनिवाय है, और, 
हमें अफ़सोस से कहना पड़ता है, ऐसे तत्त्व जो कभी भी यह नहीं जानते 
कि कल किसके पक्ष में लड़ेंगे, काफ़ी समय तक मौजूद रहेंगे। 

मैं यह व्यावहारिक सुझाव पेश करना चाहता हूं कि हम एक एसा 
प्रस्ताव पास करें जिनमें तीन बातों का विशेष रूप से उल्लेख हो। 

पहले, पश्चिमी यूरोप के देशों से झाये साथियों के सामने उपस्थित 
सब से ज़रूरी सवालों में से एक सवाल है-जनता को सोवियतों की प्रणाली 
का मतलब, महत्त्व और आवश्यकता समझाना। इस सम्बन्ध में अपर्याप्त 
समझ-बूझ देखी जा सकती है। जहां काउत्स्की और हिल्फ़डिंग , सिद्धान्तकारों 
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के नाते दिवालिया हो गये हैं, वहां «Frei!» में छपे हाल के लेखों से 
पता चलता है कि वे जर्मन संहारा के पिछड़े हुए हिस्सों की भावनाओं 
को ठीक तरह से प्रतिविम्वित करते हैं। हमें भी इसी प्रकार का अनुभव 
हुआ था: रूसी क्रान्ति के पहले आठ महीनों के दौरान , सोवियत संगठन 
का सवाल काफ़ी बहस-मुबाहिसे का विषय वना हुंश्रा था और मजदूर 
स्पष्टतः नहीं जानते थे कि नयी प्रणाली ठीक-ठीक क्या थी और क्या 

सोवियतों में से राज्यसत्ता की मशीनरी का निर्माण करना मुमकिन था। 

_ हमारी क्रान्ति में हम सिद्धान्त के रास्ते नहीं, व्यवहार के रास्ते आगे बढ़ते 
गये। मिसाल के तौर पर पहले हमने कभी भी, सैद्धान्तिक रूप में, संविधान 
सभा के सवाल को नहीं उठाया था, और यह कभी नहीं कहा था कि हम 

उसे मान्यता नहीं देते। केवल बाद में जव सोवियतें देश भर में फैल गयीं 

झौर उन्होंने राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली, केवल तभी हम ने संविधान 

सभा को विसर्जित कर देने का निश्च+ किया। श्रव हम देखते हूँ कि हंगरी 

आर स्विट्जरलैंड में सवाल बहुत ज्यादा गंभीर है। एक ओर तो यह बहुत 

अच्छी बात है, इस से हमारा यह विश्वास दृढ़ होता है कि पश्चिमी यूरोप 

के देशों में क्रान्ति ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है और हमारे लिए बड़ी 

कामयावियां लायेगी। दूसरी श्रोर, यहां कुछ ख़तरा है, वह यह्‌, कि संघर्ष 

ऐसी रफ़्तार से पनपेगा कि मजदूरों की राजनीतिक चेतना उसका साथ 

नहीं दे पायेगी। सोवियतों की प्रणाली का महत्त्व ग्रभी भी, राजनीतिक 

दृष्टि से शिक्षित जर्मन मजदूरों के विशाल समूहों को स्पष्ट नहीं है क्योंकि 

उन्हें संसदवाद और बुर्जुवा पूर्वाग्रहों की भावना में शिक्षा दी गयी है। 

दसरे, सोवियतों की प्रणाली के फैलाव के वारे में। जव हम सुनते हैं 

कि जर्मनी में , और यहां तक कि ब्रिटेन में भी , सोवियतों का विचार कितनी 

तेज़ी से फैल रहा है, हमारे लिए यह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रमाण बन जाता 

है कि सर्वहारा क्रान्ति की विजय होगी। उसकी प्रगति केवल थोड़ी देर 
के लिए ही रोकी जा सकती. है। यह दूसरी बात है, जव साथी एल्वर्ट 
और प्लैटन हमें वताते हैँ कि उनके यहां, देहात में ग्रामीण मज़दूरों और 
छोटे किसानों के बीच सोवियतें लगभग नहीं के बरावर हैं। मैंने «२०९ Fahne» 
में एक लेख पढ़ा है जिस में किसानों की सोवियतों का विरोध किया गया 
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है, परन्तु जिस में खेत-मज़दूरों और देहात के ग़रीबों की सोवियतों का. 
बिलकुल सही तौर पर, समर्थन किया गया है।” पूंजीपति वर्ग भौर उसके 
शीदेमान एण्ड कम्पनी जैसे पिट्ठुओं ने अभी से किसानों की सोवियतों का 
नारा बुलन्द कर रखा है। परन्तु जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वे हँ 
खेत-मजदूरों और देहात के गरीबों की सोवियतें। जैसा कि हम साथी 
एल्वर्ट और प्लैटन की रिपोर्ट से और अन्य लोगों द्वारा पेश की गयी 
रिपोर्टो से देखते हैं, हमें अफ़सोस से कहना पड़ता है कि हंगरी को छोड़कर, 
देहात में सोवियत प्रणाली को फैलाने की दिशा में वहुत कम काम किया जा.. 
रहा है। इसमें, शायद अभी भी जर्मन सबंहारा की निश्चित विजय के 
लिए एक व्यावहारिक और काफ़ी गंभीर क्रिस्म का खतरा छिपा हुआ है। 
विजय को सुनिश्चित तभी माना जा सकता है जब न केवल नगरों में 
मजदूर संगठित हों , बल्कि देहात के सर्वहारा भी संगठित हों , भौर वे पहले की 
तरह , ट्रेड-यूनियनों और सहकारों में नहीं, बल्कि सोवियतों में संगठित हों । 
हमारी विजय ज्यादा आसान थी, क्योंकि अक्तूवर १६१७ में 
किसान लोग, समस्त किंसान जनता हमारे साथ थी। इस अर्थं में, 
उस समय हमारी क्रान्ति एक बुर्जुवा क्रान्ति थी। हमारी सवंहारा 
सरकार का पहला क़दम समस्त किसान जनता की पुरानी मांगों को 
कानूनी मान्यता देना था, उन मांगों को जिन्हें केरेन्स्की के ज़माने में किसानों 
की सोवियतों और सभाओं द्वारा पेश किया गया था। यह काम उस ग्राज्ञप्ति 
द्वारा किया गया था जो हमारी सरकार ने २६ अक्तूबर (पुरानी तिथि- 
प्रणाली के अनुसार) १६१७ को, क्रान्ति के दूसरे दिन, जारी की थी। 
उसी में हमारी शक्ति पायी जाती थी, और यही कारण था कि हमारे लिये 
अत्यधिक बहुमत प्राप्त करना इतना आसान था। देहात के लिए हमारी क्रान्ति 
बुर्जुवा क्रान्ति वती रही, और केवल बाद में , आधे साल के वाद, राजकीय 
संगठन के ढांचे के अन्दर, हम गांवों में, वर्ग संघर्ष शुरू करने पर, प्रत्येक 
गांव में गरीबों आर अर्ध-सर्वहारा की समितियां बनाने और वाक्रायदगी से 
देहात के पूंजीपति वर्ग का मुक़ाबला करने पर मजबूर हुए थे। रूस के 
पिछड्रेपन के कारण हमारे लिए यह अनिवार्यं था। पश्चिमी यूरोप में मामला 
दूसरा रुख पकड़ेगा , ौर इसी कारण हमें इस बात पर बल देना चाहिए कि 
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मुनासिब , शायद नये रूपों में देहात की आवादी तक भी सोविंयतों की 
प्रणाली का विस्तार करना. नितान्त आवश्यक है। 

तीसरे, यह वताना ज़रूरी है कि उन सभी देशों में जहां सोवियत 
सत्ता की भी तक विजय नहीं हुई है, सोवियतों में कम्युनिस्ट बहुमत प्राप्त 
करना मुख्य काम है। कल हमारे प्रस्ताव कमीशन ने इस सवाल पर 
विचार किया था। शायद अन्य साथी इस वारे में और कुछ कहेंगे, परन्तु 
मैं यह सुझाव रखना चाहूंगा कि हम इन तीनों बातों को एक विशेष प्रस्ताव 
के रूप में स्वीकार कर लें। निश्चय ही हम पहले से विकास के मागे का 
निर्देशन नहीं कर सकते। बहुत संभव है कि बहुत शीघ्र ही पश्चिमी यूरोप 
के बहुत से देशों में क्रान्ति फूट पड़ेगी, परन्तु हम, मजदूर वर्ग के संगठित 
भाग के नाते, एक पार्टी के नाते, सोवियतों में बहुमत प्राप्त करने की 
कोशिश कर रहे हैं और हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। यह प्राप्त 
कर लेने से हमारी विजय सुनिश्चित हो जाती है, और कोई भी शक्ति किसी 
तरह से कम्युनिस्ट क्रान्ति का विरोध नहीं कर सकेगी । इसे प्राप्त किये 
बिना, विजय कठिन होगी और. ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं । इसलिए मैं 
सुझाव रखना चाहता हूं कि इन तीनों वातों को एक विशेष प्रस्ताव के रूप 
में स्वीकार किया जाय। 


थीसिस, ६ मार्च १६१९ को,  व्ला० ३० लेनिन की संगृहीत 
“प्राब्दा' के अंक ५१ में प्रकाशत रचनाओोों के चौथे रूसी संस्करण 
किये गये। रिपोर्ट पहली वार १६२० के आधार पर श्रनदित। 
में जर्मन भाषा में और १९२१ खण्ड २८, पृष्ठ ४३५-४५१। 
में, कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की : 
पहली कांग्रेस के कार्य-विवरण के 
रूसी संस्करण में प्रकाशित की: 

गयी। | 
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३ 


बुर्जुवा जनवाद और सर्वहारा भ्रधिनायकत्व सस्बन्धी 
थीसिसों पर आधारित प्रस्ताव 


इन थीसिसों तथा विभिन्न देशों से आये प्रतिनिधियों की रिपोर्टों के 
आधार पर, कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की कांग्रेस घोषणा करती है, कि उन 
सभी देशों में जहां सोवियत सत्ता अभी तक क़ायम नहीं की गयी है, 
वहां कम्युनिस्ट पार्टियों का मुख्य काम निम्नलिखित होगा: 

(१) मजदूर वर्ग के विशाल जन-समूहों को उस नये, सर्वहारा, जनवाद 
का ऐतिहासिक महत्त्व, उसकी राजनीतिक तथा ऐतिहासिक आवश्यकता 
समझाना जो बुर्जुवा जनवाद और संसदवाद के स्थान पर स्थापित किया 
जायेगा ; ८ 

(२) उद्योग की सभी शाखाओं के मजदूरों के बीच, सेना में सैनिकों 
के बीच और नौसेना में नौसैनिकों के बीच, और साथ ही खेत-मज़दूरों 
और गरीव किसानों के बीच सोवियतों को संगठित करना और फैलाना ; 

(३) सोवियतों के अन्दर स्थायी कम्युनिस्ट बहुमत प्राप्त करना। 


११ माचे, १६१९ को 'प्राव्दा' के व्ला इ० लेनिन की _ संगृहीत 
अंक ५४; में प्रकाशित । रचनाओं के चौथे रूसी संस्करण के 
आधार पर अनूदित। 
खण्ड २८, पृष्ठ ४५२। 
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है. 


६ माचे को कांग्रेस को समाप्ति के अवसर पर 
अन्तिम भाषण 


अगर हम लोग, पुलिस द्वारा पहुंचायी गयी परेशानियों और कठिनाइयों 
के बावजूद इकट्ठें हो पाये हैं और बिना किसी प्रकार के गंभीर मतभेद 
के और थोड़े-से समय में वर्तमान क्रान्तिकारी युग के सभी अत्यावश्यक 
सवालों पर महत्त्वपूर्ण निश्चय कर पाये हैं, तो केवल इस कारण कि समस्त 
संसार के सर्वहारा जन-समूहों ने अपनी सरगर्मियों द्वारा इन सभी सवालों 
को आज की कार्यविधि में व्यवहारतः लाकर रख दिया है और उन्हें हल 
करने का काम शुरू कर दिया है। 

हम ने यहां केवल उन उपलब्धियों को दर्ज भर किया है जो जन- 
समूहों ने पहले ही से अपने क्रान्तिकारी संघर्ष में प्राप्त कर ली हैं। 

न केवल पूर्वी यूरोप के बल्कि पश्चिमी यूरोप के देशों में भी, न 
केवल पराजित बल्कि विजयी देशों में भी, मिसाल .के तौर पर ब्रिटेन में, 
सोवियतों के हक़ में आन्दोलन उत्तरोत्तर फैल रहा है और निश्चय ही, इस 
आन्दोलन का उद्देश्य नये, सहारा, जनवाद को स्थापित करना है- यह 
आन्दोलन सर्वहारा अधिनायकत्व की दिशा में , कम्युनिज्म की पूर्ण विजय की 
दिशा में सब से महत्त्वपूर्ण क़दम है। 

भले ही संसार भर का पूंजीपति वर्ग बौखलाये, भले ही वह स्पर्टाकस- 
वादियों और वोल्शेविकों को जलावतन करे या जेलों में टूंसे या मौत तक 
के घाट उतारे-इन सभी बातों से श्रव उसे मदद नहीं मिलेगी। इनसे 
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तो केवल जन-समूह शिक्षित होंगे, उन्हें पुराने बुर्जुवा-जनवादी पूर्वाग्रहों से 
छुटकारा पाने में और संघर्ष में मज़बूत वनने में मदद मिलेगी। समस्त संसार 
में सर्वहारा क्रान्ति की विजय सुनिश्चित है। अन्तर्राष्ट्रीय सोवियत जनतंत् 
की स्थापना निकट श्रा रही है। (जोर की तालियां) । 


कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की पहली व्ला० इ० लेनिन की संगृहीत 
कांग्रेस के कार्य-विवरण में पहली रचनाओं के चौथे रूसी संस्करण 
बार जर्मन भाषा में १६२० में , और के आधार पर अनूदित । 
रूसी भाषा में १६२१ में प्रकाशित । खण्ड २८, पृष्ठ ४५३। 
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“रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) के कार्यक्रम 
के मस्विदे' से” 


क्ष मै मा 


रूस में सर्वहारा अधिनायकत्व के मुख्य कार्ये-भार 


राजनीतिक क्षेत्र सं 


सबंहारा द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के पहले, बुर्जुवा जनवाद का, 
और विशेषतः संसदों का उपयोग, मज्दूर-समूहों के राजनीतिक प्रशिक्षण तथा 
संगठन के लिए (श्ननिवार्यतः) आवश्यक था, परन्तु आज , जब कि सर्वहारा 
द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त की जा चुकी है, जब कि सोवियत जनतन्त्र 
में उच्चतर प्रकार के जनवाद को अमली जामा पहनाया जा रहा है, पीछे 
की ओर यानी बुर्जुवा संसदवाद और बुर्जुवा जनवाद की दिशा में उठाया 
गया कोई भी कदम, निःसन्देह , शोषकों , ज़मींदारों और पूंजीपतियों के हितों 
की प्रतिक्रियावादी .सेवा होगा। ऐसे नारों से जो लोक-व्यापी, अखिल 
जातीय , देश-व्यापी , वर्गेतर जनवाद के बताये जाते हैँ- किन्तु जो वास्तव 
में बुर्जुवा जनवाद है- केवल शोषकों के हितों की ही सेवा होती है; और 
जव तक धरती पर भूमि और उत्पादन के दूसरे साधनों का निजी स्वामित्व 
क्रायम है, तव. तक सव से अधिक जनवादी जनतन्त्र भी अनिवार्यतः 
पूँजीपति वर्ग का अधिनायकत्व रहेगा, मुट्टी भर पूंजीपतियों द्वारा श्रमजीवी 
जनता के विशाल बहुमत के दमन का यन्त्र रहेगा। , 

सोवियत जनतन्त्र के सम्मुख, यानी एक एसे नये प्रकार की राज्यसत्ता 
के सम्मुख, जो राज्यसत्ता की पूर्ण समाप्ति की दिशा में संक्रमणकालीन 
है, निम्नलिखित ऐतिहासिक कार्य-भार हैं: 
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(१) पूंजीवाद द्वारा उत्पीडित वर्गों, ग्रर्थात सर्वहारा और श्रद्धं-स्वहारा 
के ही सर्वांगीण जन-संगठन की स्थापना तथा बिकास । वुर्जुवा जनवादी जनतन्त्र , 
ज़्यादा से ज्यादा यह करता था कि वह शोषित जन-समूहों के संगठन की 
इजाज़त देता था इस अर्थ में कि वह घोषणा कर देता था कि वे संगठन 
करने के लिए आज़ाद हैं, परन्तु व्यवहार में ऐसे संगठन के रास्ते में सदा 
अनगिनत वास्तविक रुकावटें डालता था, ऐसी रुकावटें जो अभिन्न रूप 
से उत्पादन-साधनों के निजी स्वामित्व के साथ जुड़ी होती थीं। इतिहास में 
पहली वार, सोवियत सत्ता, पूंजीवाद द्वारा उत्पीड़ित जन-समूहों के संगठन . 
को न केवल हर तरह से सहज बनाती है, बल्कि उस संगठन को नीचे से 
ऊपर तक, स्थानीय तथा केन्द्रीय, समस्त राजकीय मशीनरी का स्थायी 
तथा अपरिहार्य आधार बनाती है। केवल इसी ढंग से झावादी के बहुमत 
के लिए जनवाद को अमली जामा पहनाया जा सकता है, अर्थात इसी ढंग 
से, मुख्यतः बुर्जुवा वर्गो के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य के वास्तविक संचालन 
के स्थान पर, जैसा कि सव से श्रधिक जनवादी बुर्जुवा जनतन्त्रों में पाया 
जाता है, राज्य के वास्तविक संचालन में आवादी के विशाल बहुमत की, 
झधिक स्पष्ट शब्दों में कहें तो श्रमजीवी जनता की सहभागिता स्थापित 
की जाती है। ८ 

(२) राज्य का सोवियत संगठन श्रमजीवी जनता के उस हिस्से को 
कुछ वास्तविक सुविधाएं देता है जो समाजवाद-पूर्व समूचे पूंजीवादी विकास 
के कारण, सव से अधिक केन्द्रित, एकतावद्ध, शिक्षित तथा संघर्ष में तपा 
हुआ है- अर्थात्‌ शहरी औद्योगिक सर्वहारा को। पेशे और व्यवसाय, के 
आधार पर पूंजीवाद मजदूरों को परस्पर-अतिस्पर्धी दलों में बांटते हुए 
उनमें संकीर्ण हितों को प्रोत्साहित किया करता था। मजदूरों में फूट 
डालने के विपरीत, इस सुविधा का उपयोग अ्विचल और क्रमबद्ध रूप से, 
देहाती सवंहारा और अद्धे-सवहारा के अधिक पिछड़े और विखरे हुए जन- 
समूहों को समुन्नत मजदूरों के साथ अधिक घनिष्ठता के साथ मिलाने के 
लिए करना चाहिए, ताकि उन्हें देहात के कुलको और देहाती पूंजीपति व 
के प्रभाव के नीचे से निकाला जाय और उन्हें कम्युनिस्ट निर्माण के लिए 
संगठित और प्रशिक्षित किया जाय। 
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(३) बुर्जुवा जनवाद ने गंभीर भाव से सभी नागरिकों की समानता 
की घोषणा की लेकिन वास्तव में पाखण्डपूर्ण ढंग से पूंजीवादी शोषको के 
प्रभुत्व को छिपाये रखा और जनता को धोखे से इस वात का यक्रीन दिलाये 
रखा कि शोषकों झौर शोषितों की समानता सचमुच संभव है। राज्य का 
सोवियत संगठन, वास्तविक जनवाद, अर्थात्‌ सभी श्रमजीवी लोगों की 
वास्तविक समानता को कार्यरूप देकर और शोषकों को समाज के सदस्यों के 
नाते पूर्ण अधिकार न देकर इस कपट और इस पाखण्ड को खत्म करता है। 
समस्त विशव इतिहास का अनुभव, उत्पीड़कों के विरुद्ध उत्पीडित वर्गों के 
सभी विद्रोहों का ग्रनुभव यह सिखाता है कि अपने विशेषाधिकारों को 
क्रायम रखने के संघर्ष में, शोषक अनिवार्यतः जीतोड़ और लम्बे काल तक 
प्रतिरोध करते हैं। राज्य का सोवियत संगठन इस प्रतिरोध को कुचलने 
के लिए उपयुक्त है, जिसके विना विजयी कम्युनिस्ट क्रान्ति का सवाल ही 
नहीं उठता। 

(४) राज्य की व्यवस्था और संचालन पर श्रमजीवी जनता का 
प्रत्यक्षतम प्रभाव, अर्थात सर्वोच्च प्रकार का जनवाद, सोवियत ढंग के राज्य 
में इस वात की बदौलत प्राप्त किया जाता है कि पहले - निर्वाचन-विधि 
आर निर्वाचनों को वारवार करने की सुविधा तथा प्रतिनिधियों के पुनः- 
निर्वाचन व वापस बुलाने की संभावना - बुर्जुवा जनवाद के सर्वोत्तम रूपों 
की तुलना में-नगर और गांव के मज़दूरों के लिए ज्यादा आसान है। 

(५) दूसरे, सोवियत सत्ता के अधीन, प्राथमिक निर्वाचन-इकाई और 
राजकीय संरचना का बुनियादी प्राथमिक संगठन , प्रादेशिक क्षेत्र को 
न बनाकर, आर्थिक, उत्पादन सम्बन्धी इकाई (कारखाना , फ़ैक्टरी) को 
बनाया गया है । राज्य मशीनरी और पूंजीवाद द्वारा एकतावद्ध किये हुए समुन्नत 
सर्वहारागण के समूहों के वीच यह ज्यादा घनिष्ठ सम्पर्क, जनवाद के 
उच्चतर रूप का निर्माण करने के अतिरिक्त , गंभीर समाजवादी रूपान्तरणों 
को कार्यरूप देने की संभावना प्रस्तुत करता है। [ 

(६) सोवियत संगठन ने मजदूरों और किसानों की ऐसे ढंग की सशस्त्र 
सेनाग्नों का निर्माण संभव बनाया है जो पहले की तुलना में, श्रमजीवी तथा 
शोषित जनता के साथ कहीं अधिक गहरा सम्पर्क रखती हैं। अगर यह न 
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किया गया होता, तो समाजवाद की विजय के लिए बुनियादी शतों में से एक 
शर्ते - मज़दूरों को हथियारों से लैस करने और पूंजीपति वर्ग को निरस्त्र 
करने की शर्तें-पूरी नहीं की जा सकती थी। 

(७) सोवियत संगठन ने बुर्जुवा जनवाद के उस पहलू को जो मध्ययुग 
की तुलना में बहुत बड़ी ऐतिहासिक प्रगति का सूचक है-पदाधिकारियों 
के चुनाव में जनता की सहभागिता को-अतुलनीय रूप से विकसित 
किया है। सब से ग्रधिक जनवादी बुर्जुवा राज्यों में से किसी भी राज्य में 
श्रमजीवी जनता, मताधिकार का-जो औपचारिक रूप से पूंजीपति वर्ग 
उसे देता है परन्तु वास्तव में वही पूंजीपति वगे उसे निष्फल वना देता है- 
कभी भी इतनी विस्तृत सीमा तक, इतनी अधिक वार, इतने सार्वत्रिक रूप 
से, इतनी सुगमता गौर आसानी से लाभ नहीं उठा पायी जितनी वह 
सोवियत सत्ता के अधीन उठा सकती है। लेकिन साथ ही सोवियत सत्ता 
ने बुर्जुवा जनवाद क्रे उन नकारात्मक पहलुओं को रद्द कर दिया है जिन्हें 
पेरिस कम्यून ने रइ करना शुरू किया था, अर्थात्‌ उस संकीर्णता और 
सीमितता को जिसका मुदत से माक्संवाद ने निर्देश कर रखा है, अधिक 
स्पष्ट शब्दों में कहें तो पूंजीवादी जनवाद के संसदवाद को जो कार्यकारिणी 
सत्ता से विधिकारी सत्ता का पृथक्करण है। सत्ता के इन दो रूपों को 
मिलाकर सोवियतें राज्य मशीनरी को श्रमजीवी जनता के अधिक निकट 
ले आती हैं और बुर्जुवा संसद नामक उस दीवार को हटा देती हैं जो अपने 
पाखण्डपूर्ण साइनबोडो द्वारा संसदीय सदस्यों के वित्तीय और शेयर-वाज्ार 
के सौदों को छिपाते हुए जनता को धोखा देती थी और राज्य के संचालन 
की बुर्जुवा मशीनरी की अलंच्यता को सुनिश्चित करती थी। 

(८) केवल राज्य के सोवियत संगठन के कारण ही सबंहारा क्रान्ति 
पुरानी बुर्जुवा राज्य मशीनरी को तोड़ सकी और पूर्ण रूप से चकनाचूर कर सकी; 
यदि ऐसा न किया गया होता तो समाजवाद के निर्माण को आरम्भ करना 
असम्भव होता। आज रूस में नौकरशाही के गढ़ पूरी तरह तबाह किये 
जा चुके हैं; नौकरशाही ही हर जगह मौर हर समय राजतन्तों और सब 
से अधिक' जनवादी बुर्जुवा जनतन्त्रों , दोनों के अधीन , राज्यसत्ता को जमीदारों 
और पूंजीपतियों के हितों के साथ ज़ोड़ती थी। परन्तु हमारे देश में 
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नौकरशाही के विरुद्ध संघषं अभी खात्मे के बहुत दुर है। एक श्रोर , अधिकांश 
आवादी के अपर्याप्त सांस्कृतिक स्तर से लाभ उठा कर, श्रौर दूसरी 
झोर इस वात से लाभ उठाकर कि शहरी मजदूरों का समुन्नत हिस्सा 
युद्ध-सम्बन्धी कार्यं में उग्र और अधिमानवीय प्रयासों में लगा हुआ है 
नौकरशाही अपनी खोयी हुई स्थितियों को ग्रंशतः वापिस लेने की कोशिश कर 
रही है। इसलिए समाजवादी निर्माण को आगे चल कर सफल वनाने के 
_ लिए, नौकरशाही के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखना निःसन्देह श्रत्यावश्यक है। 

(६) इस काम में जो सोवियत सत्ता के प्रमुख कार्य-भार , अर्थात 
राज्यसत्ता के पूर्ण विनाश में संक्रमण की पूर्ति से अभिन्न खूप से जुड़ा हुआ 
है, निम्नलिखित कारंवाइयां की जानी चाहिएं: प्रथमतः, सोवियत का 
प्रत्येक सदस्य, निश्चित रूप से, राज्य-संचालन से सम्वद्ध कोई निश्चित 
काम पूरा करे; दूसरे, इन कामों को सुसंगत रूप से वदलते रहना चाहिए 
ताकि राज्य-संचालन से सम्वद्ध सभी काम, उनमें श्रा जायं ; और तीसरे, 
धीरे-धीरे, सावधानी से चुनी गयी, किन्तु श्रडिग रूप से लागू की जाने वाली 
कारवाइयों के द्वारा श्रमजीवी जनता के प्रत्येक सदस्य को राज्य-संचालन में. 
ख़द भाग लेने के लिए श्राक्कष्ट किया जाय। 

(१०) आम तौर पर और कुल मिलाकर, एक ओर बुर्जुवा जनवाद 
तथा संसदवाद और दूसरी ओर सोवियत अथवा सर्वहारा जनवाद के 
बीच अन्तर इस वात में है-बुर्जुवा जनवाद और संसदवाद ने विभिन्न 
ग्राजादियों और अधिकारों की आडम्बरपूर्ण और दिखावटी घोषणा पर 
ज़ोर दिया परन्तु वास्तव में आवादी के बहुमत को, मजदूरों और किसानों 
को उनके पर्याप्त उपयोग की संभावना नहीं दी। इस के विपरीत , सर्वहारा 
अथवा सोवियत जनवाद, समस्त जनता के लिए श्रधिकारों और आज़ादियों 
की घोषणा को अपना के्द्र-विन्दु नहीं बनाता, वल्कि पूंजी द्वारा उत्पीडित 
ग्मौर शोषित जन-समूहों के लिए राज्य-संचालन में वास्तविक प्रवेश सुनिश्चित 
करने , सभाओं और कांग्रेसों के लिए सब से अच्छी इमारतों और स्थानों; 
सब से भ्रच्छे छापेख़ानों और कागज “के सव से बड़े भण्डारों (संचयों) 
के वास्तविक प्रयोग को सुनिश्चित करने, पूंजीवाद द्वारा मन्दबुद्धि बनाये 
गये मौर डरा-धमकाकर रखे गये लोगों की तालीम सुनिश्चित करने और 


१६० 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ठीक उन्हीं जन-समूहों के लिए धार्मिक पूर्वाग्रहों से धीरे-धीरे छुटकारा 
पाने आदि, आदि की. यथार्थ (वास्तविक) संभावना सुनिश्चित करने को 
अपने काम का केन्द्रविन्दु बनाता है। सोवियत सत्ता का सव से महत्त्वपूर्ण 
कार्य-भार यही है-श्रमजीवी और शोषित जनता के लिए संस्कृति, सभ्यता $ 
आर जनवाद के लाभों का उपयोग करने को यथार्थतः संभव वनाना, और 
इस काम को हमें अडिग रूप से जारी रखना होगा । 

राष्ट्र-सम्बन्धी सवाल पर, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की नीति, राष्ट्रों 
की समानता की बुर्जुवा जनवादी घोषणा के विपरीत, जो साम्राज्यवाद * 
के अन्तगंत ्रसाध्य है, अविचल रूप से, सभी जातियों के सर्वेहारागण और 
श्रमजीवी जन-समूहों को पूंजीपति वर्ग का तख्ता उलटने के उनके संघर्ष में, 
एक दूसरे के निकट लाने और एकबद्ध करने में पायी जाती है। वृहत्तर 
रूसियों के प्रति अविश्वास -ज्ञारशाही और बुर्जुवा वृहत्तर रूसी साम्राज्य 
के युग की विरासत-उन राष्ट्रों के श्रमजीवी जन-समूहों में बड़ी तेज़ी 
से ग्रायव हो रहा है, जो भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के अंग थे, और यह सोवियत 
रूस से उनके परिचय के प्रभाववश दूर हो रहा है, परन्तु सभी जातियों में 
और श्रमजीवी जनता के सभी हिस्सों में से यह अविश्वास अभी तक पूर्ण 
रूप से दूर नहीं हुआ । इसलिए जातीय भावनाशों के प्रति अत्यधिक सावधानी 
की ज़रूरत है, साथ ही जातियों की वास्तविक समानता तथा सम्बन्ध-विच्छेद 
के अधिकार को वड़े ध्यानपूर्वक क्रियान्वित करने की जरूरत है ताकि 
इस अविश्वास के मूल कारणों को दूर किया जाय और सभी जातियों के सोवियत 
जनतन्त्रों का स्वेच्छापूर्ण ग्रौर घनिष्ठ गठबन्धन प्राप्त किया जाय। मध्ययुगीन 
तथा बुर्जुवा उत्पीडन के विरुद्ध संघर्ष में प्रत्येक जाति के मजदूरों और किसानों 
के स्वतन्त्र संगठन और शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए, साथ ही उन 
जातियों की जो पहले उत्पीडित थीं ग्रौर उन जातियों की जिन्हें समान 
अधिकार प्राप्त नहीं थे, भाषाशों और साहित्य के विकास को प्रोत्साहित 
करना चाहिए, और इस तरह पिछड़ी हुई झर दुर्बेल जातियों की और 
अधिक सहायता करनी चाहिए । 

धर्म-सम्बन्धी नीति के क्षेत्र में सवंहारा अधिनायकत्व का (रूसी 
कम्युनिस्ट पार्टी का) कार्यभार राज्य से धमं के और धर्म से स्कूल के 
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सम्बन्ध-विच्छेद तक ही सीमित नहीं होना चाहिए जो श्रज्ञप्ति द्वारा पहले - 
से ही क्रियान्वित किया जा चुका है, अर्थात्‌ उन कारंबाइयों तक ही सीमित 
नहीं होना चाहिए जिनका बुर्जुवा जनवाद ने वचन तो दे रखा है परन्तु 
पूंजी और धार्मिक प्रचार के बीच विभिन्न वास्तविक सम्बन्धों के कारण, 
झन्त तक संसार में कहीं भी, कभी भी उन्हें कार्यरूप नहीं दिया। सर्वहारा 
भधिनायकत्व को शोषक वर्गों, जमीदारों और पूंजीपतियों तथा धार्मिक 
प्रचार के संगठन के बीच पाये जाने वाले गठजोड़ को पूर्ण रूप से तबाह 
कर देना चाहिए जो जनता की जहालत को प्रोत्साहित करता है। प्रचार 
के माध्यम से और जनता की राजनीतिक चेतना को ऊंचा उठाते हुए, 
सर्वहारा अधिनायकत्व को, अडिग रूप से, धार्मिक पूर्वाग्रहों से जनता को 
वास्तविक मुक्ति दिलानी चाहिए; साथही उसे बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए 
ताकि आवादी के उस हिस्से की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचे जो धर्म में 
विश्वास रखता है, और धार्मिक कट्टरता को मज़बूत नहीं होने देना चाहिए। 

सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी स्कूल को पूंजीपति 
वर्ग के वर्गीय प्रभुत्व के हथियार से उस प्रभुत्व के विनाश के हथियार में 
बदलने के काम को पूरा करने - जो १६१७ में अक्तूबर क्रान्ति द्वारा शुरू 
किया गया था तथा समाज के वर्ग-विभाजन को पूर्ण रूप से ख़त्म करने के 
कार्य-भार को अपने सामने रखती है। 

सर्वहारा भ्रधिनायकत्व की कालावधि में, अर्थात्‌ उस कालावधि में जव 
ऐसी स्थितियां तैयार की जायेंगी जो कम्युनिज्म की पूर्ण क्रियान्विति को 
संभव वनायेंगी , स्कूल को केवल सामान्यतः कम्युनिज्म के उसूलों का वाहक 
ही नहीं बनना चाहिए, बल्कि श्रमजीवी जनता के अद्वे-सवंहारा तथा गौर- 
संहारा हिस्सों के ऊपर सर्वहारा के विचारधारात्मक, संगठनात्मक और 
शिक्षा-सम्बन्धी प्रभाव का वाहक बनना चाहिए ताकि एक ऐसी पीढ़ी को 
शिक्षित किया जाय जो कम्युनिज्म को अन्तिम रूप से कियान्वित करने 
की क्षमता रखती हो। 

झाज इस क्षेत्र में तात्कालिक काम ये हूँ: 

(१) १६ साल तक की उम्र के सभी लड़कों और लड़कियों के 
लिए मुफ्त, अनिवार्य, आम भौर पालिटेविनकल (सिद्धान्ततः श्रौर 
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व्यवहारतः उत्पादन की सभी मुख्य शाखाग्रों से जानकारी देने वाली) शिक्षा 
लागू करना। 

(२) सामाजिक दृष्टि से उत्पादक श्रम के साथ शिक्षा का घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित करना। 

(३) राज्य के ख़चं पर सभी छात्रों को भोजन, कपड़ा और पाठूय- 
सामग्री जुटाना । 

(४) अध्यापकों के बीच अ्रधिक प्रचार तथा प्रोपेगेण्डा की व्यवस्था 
करना । 

(५) अध्यापकों के एक नये अमले को प्रशिक्षित करना जो कम्युनिज्म 
की धारणाओं से उत्प्रेरित हो। 

(६) शिक्षा-सम्बन्धी मामलों में श्रमजीवी जनता को सक्रिय रूप से 
भाग लेने के लिए आक्कष्ट करना (सावंजनिक शिक्षा-सम्वन्धी परिषदों 
का विकास, साक्षर लोगों की भरती, इत्यादि) । 

(७) मजदूरों और श्रमजीवी किसानों के स्वाध्याय और आत्म-विकास 
के लिए सोवियत सत्ता की ओर से सर्वागीण सहायता (पुस्तकालयों , 
वालिग्रों के लिए स्कूलों; जन-विश्वविद्यालयों , व्याख्यान-मालाझओों , सिनेमा 
झौर स्टूडियो इत्यादि का संगठन) । 

(८) कम्युनिस्ट विचारों का विस्तृततम प्रचार। 
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कार्यक्रम के राजनीतिक भाग के साथ जोड़ा 
गया अंश 


ऐतिहासिक दृष्टि से अल्पकालिक जरूरतों के ग़लत सामान्यीकरण 
से वचने के लिए, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी को श्रमजीवी जनता के सामने 
यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि सोवियत जनतन्त्र में कुछेक नागरिकों 
के मताधिकार से वंचित किये जाने का नागरिकों की निश्चित श्रेणी के 
साथ जिन्हें जिन्दगी भर के लिए अधिकारों से वंचित किया जाता है कोई 
सम्बन्ध नहीं है , जैसा कि अधिकांश बुर्जुवा जनवादी जनतन्त्रों में पाया जाता है; 
वल्कि इसका सम्बन्ध केवल शोषकों से है, केवल उन लोगों से जो, 
समाजवादी सोवियत जनतन्त्र के बुनियादी नियमों का उल्लंघन करते 
हुए, शोषकों के नाते अपनी स्थिति को बनाये रखने और पूंजीवादी 
संबन्धों को क्रायम रखने पर तुले हुए हैं। इसलिए सोवियत जनतन्त्र में, 
एक ओर, दिन प्रति दिन समाजवाद मज़बूत होता जा रहा है और उन 
लोगों की संख्या कम हो रही है जिनकी शोषक बने रहने या पूंजीवादी 
सम्बन्धों को क्रायम रखने की वस्तुगत संभावना है, इसलिए मताधिकार 
से वंचित लोगों की प्रतिशत संख्या अपने आप कम हो जाती है। आज 
रूस में ऐसे लोगों की संख्या मुश्किल से दो या तीन प्रतिशत होगी। 
दूसरी ओर, निकट भविष्य में , विदेशी आक्रमण के ख़तम होने और 
झपहरणकारियों के पूर्ण अपहरण से, कुछ हालतों में, ऐसी स्थिति पैदा 
हो सकती है, जिसमें सबंहारा राज्यसत्ता शोषकों के प्रतिरोध को कुचलने 
के अन्य तरीके चुनेगी और बिना प्रतिवन्धों के सार्वजनिक मताधिकार 
लागू करेगी। 
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कार्यक्रम का जातीय सम्बन्धों के क्षेत्र में 
अनुच्छेद 


जातियों की समानता-सम्बन्धी बुर्जुवा जनवादी औपचारिक घोषणा 
के विपरीतः जो साम्राज्यवाद के श्रधीन अव्यवहायें है, राज्यसत्ता प्राप्त 
सर्वहारा की जाति-सम्बन्धी नीति, सभी जातियों के मजदूरों और किसानों 
को , पूंजीपति वर्ग का तख्ता उलटने के उनके क्रान्तिकारी संघर्ष में, अडिग, 
वास्तविक और यथार्थं रूप में निकट ले झाने तथा एकबद्ध करने में पायी 
जाती हैं। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए इस वात की ज़रूरत है कि 
` औपनिवेशिक राष्ट्र तथा उत्पीडित अथवा असमान स्थिति वाले राष्ट्र पूर्ण 
रूप से मुक्त हों, साथ ही उन्हें, सम्वन्ध-विच्छेद का अधिकार इस वात 
की गारन्टी के नाते प्राप्त हो कि पूंजीवाद की विरासत, विभिन्न जातियों 
के श्रमजीवी जन-समूहों में पाया जाने वाला अविश्वास , और उत्पीड़क 
राष्ट्रों के मज़दूरों के प्रति उत्पीडित राष्ट्रों के मज़दूरों में पाया जाने 
वाला रोष, पूर्ण रूप से छिन्न-भिन्न हो जायं और उनका स्थान सचेत 
और स्वेच्छापूर्ण गठजोड़ ले। जो राष्ट्र पूंजीवाद के अधीन उत्पीड़क राष्ट्र 
थे, उनके मज़दूरों को चाहिए कि वे उत्पीडित राष्ट्रों की राष्ट्रीय भावनाओं 
के सम्बन्ध में विशेष रूप से सावधानी वरतें ( मिसाल के तौर पर, 
वृहत्तर रूसी, उक्रइनी और पोल, यहूदियों के प्रति, तातार, वश्कीरियों 
के प्रति, इत्यादि) ; पूंजीवाद के युग की विरासत, अविश्वास और 
विलगाव के सभी अवशेषों को दुर करने के लिए न केवल वस्तुतः 
समानता को प्रोत्साहित करें बल्कि भूतपूर्व उत्पीडित राष्ट्रों के श्रमजीवी 
जन-समूहों की भाषा और साहित्य के विकत्स में मदद दें। 
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कार्यक्रम के श्रदालतों से सम्बन्धित अनुच्छेद का 
पहला पैरा 


सर्वहारा अधिनायकत्व के रास्ते कम्युनिज्म के पथ पर अग्रसर, 
कम्युनिस्टों की पार्टी, जनवादी नारों को रद्द करती हुई, बुर्जुवा 
प्रभुत्व की ऐसी संस्थाओं तक का नामोनिशान मिटा देती है -जैसी 
कि अपनी पुरानी बनावट में झदालतें -और उनके स्थान पर मजदूरों 
आर किसानों की वर्गीय अदालत स्थापित करती है। समस्त सत्ता अपने 
हाथ में लेकर, सर्वहारा, “जनता द्वारा निर्वाचित जजों” के भूतपूर्व 
अस्पष्ट सूत्र के स्थान पर “ श्रमजीवी जनता द्वारा श्रमजीवी जनता में से 
निर्वाचित जजों” का वर्गीय नारा पेश करता है, और इसे अदालतों के 
समस्त संगठन में लागू करता है। अदालतों के लिए केवल उन मज़दूरों 
झौर किसानों का चुनाव करते हुए, जो मुनाफ़ा कमाने के लिए भाइ के 
मजदूरों का इस्तेमाल नहीं करते, कम्युनिस्ट पार्टी स्त्रियों के सम्बन्ध में 
कोई भेद नहीं करती, जजों के चुनाव तथा उनके फ़ज़ों की अदायगी से 
सम्वन्धित सभी अधिकारों में पुरुषों और स्त्रियों को समानता देती है। 
धराशायी सरकारों के क्रानूनों को मंसूख़ करते हुए, पार्टी, सोवियत 
निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित जजों को यह निर्देश देती है-सर्वहारा के 
संकल्प को, उसकी झाज्ञप्तियों को कार्यरूप दीजिये , और किसी विशेष 
आज्ञप्ति के न होने पर अथवा उसके पूणं होने पर, समाजवादी 
वैधानिकता को सामने रखते हुए, धराशायी सरकारों के क़ानूनों की 
उपेक्षा करते हुए, काम कीजिये। 
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कार्यक्रम का सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में 
अनुच्छेद 


सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, स्कूल को, 
पूंजीपति वर्ग के वर्गीय प्रभुत्व के हथियार से उस प्रभुत्व के विनाश के 
हथियार में वदलने के काम को पूरा करने- जो १९१७ में अक्तूबर क्रान्ति 
द्वारा शुरू किया गया था, तथा समाज के वर्ग-विभाजन को पूर्ण रूप 
से ख़त्म करने का कार्य-भार अपने सामने रखती है। स्कूल को सर्वहारा 
अधिनायकत्व का हथियार, अर्थात्‌ सामान्यतः कम्युनिजम के उसूलों का 
वाहक ही नहीं, बल्कि शोषकों के प्रतिरोध को पूर्ण रूप से कुचलने 
झौर कम्युनिस्ट प्रणाली को अमली जामा पहनाने के लिए श्रमजीवी 
जनता के अद्े-सर्वेहारा और ग्रैर-सवंहारा हिस्सों के ऊपर सर्वहारा 
के विचारधारात्मक , संगठनात्मक तथां शिक्षा-संवन्धी प्रभाव का वाहक, 
बनना चाहिए। इस क्षे्न में तात्कालिक काम हैं: 

(१). सोवियत सत्ता की सर्वागीण सहायता से शिक्षा के क्षेत्र में 
मजदूरों और श्रमजीवी किसानों की स्वतन्त्र क्रियाशीलता को और अधिक 
विकसित करना; 

(२) समस्त अध्यापक झमले को अन्ततः अपने पक्ष में जीत 
लेना, उसके केवल एक हिस्से या अधिकांश भाग को ही नहीं, जैसी कि 
इस समय स्थिति हैं," ताकि असाध्य प्रतिक्रान्तिकारी तत्त्वों को दूर किया 
जाय श्रौर कर्तव्यपरायण ढंग से कम्युनिस्ट उसूलों (नीति) की 
क्रियान्विति को सुनिश्चित किया जाय; 
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(३) १६ साल तक की उम्र के सभी लड़कों और लड़कियों के 
लिए मुफ्त, अनिवार्य, आम और पालिटेबिनकल ( सिद्धान्ततः और 
व्यवहारतः उत्पादन की सभी मुख्य शाखाओों से जानकारी देने वाली) 
शिक्षा लागू करना; 

(४) बच्चों के सामाजिक दृष्टि से उत्पादक श्रम के साथ शिक्षा 
का घनिष्ठ संवन्ध स्थापित करना; 

(५) राज्य के ख़चे पर सभी छात्रों को भोजन, कपड़ा और 
पाठूय-सामग्री जुटाना ; 

(६) शिक्षा-सम्बन्धी मामलों . में श्रमजीवी जनता को सक्रिय रूप से 
भाग लेने के लिए आकृष्ट करना (सार्वजनिक शिक्षा-संवन्धी परिपदों 
का विकास, साक्षर लोगों की भरती, इत्यादि) 

(७) अथवा [अनुच्छेद (२) के! साथ] रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के 
प्रचार तथा ध्रोपेगेंडा सम्बन्धी विभाग के साथ अध्यापक अमले का गहरा 
सम्बन्ध स्थापित करना। 


पहली वार १६३० में प्रकाशित! ब्ला० “३० लेनिन की संगृहीत 
कार्यक्रम का जातीय सम्बन्धों के क्षेत्र. रचनाओं के चौथे रूसी संस्करण के 
में अनुच्छेद, पहली वार १६२४ में आधार पर अनूदित । 
प्रकाशित । खण्ड २६, पृष्ठ ८६-९२, १०५, 
१०७, १११, ११२-११३। 
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SS सन सतन नननतनत आल आननआआचतततततततततत == 


सोवियत सत्ता क्या हे? 


ग्रामोफ़ोन रेकाडं सं भरा गया भाषण” 


सोवियत सत्ता क्या है? इस नयी सत्ता का सार-तत््व क्या है जिसे 
अधिकांश देशों में लोग समझना नहीं चाहते या समझ नहीं सकते ? 
इसका सार-तत्त्व, जो सभी देशों के अधिकाधिक मजदूरों को झाङ्कष्ट 
करता है, यह है: पहले' समय में राज्य का संचालन, किसी न किसी 
प्रकार धनियाँ अथवा पूंजीपतियों द्वारा किया जाता था; इस समय, 
पहली वार, राज्य का संचालन, विस्तृत स्तर पर उन्हीं वर्गों ढारा किया 
जा रहा है, जिनका पूंजीवाद उत्पीड़न किया करता था। सव से अधिक 
जनवादी , यहां तक किं सब से अधिक स्वतन्त्र जनतन्त में भी, जव तक 
पूंजी का आधिपत्य कायम है, जब तक भूमि निजी सम्पत्ति वनी हैं, तव 
तक राज्य का संचालन सदैव मुट्ठी भर अल्पमत ही करेगा जिसका ६० 
प्रतिशत भाग पूंजीपतियों अथवा धनियों में से आता है। 

संसार में पहली वार हमारे यहां, रूस में इस ढंग से राज्यसत्ता 
का निर्माण किया गया है कि केवल मजदूर, केवल श्रमजीवी किसान - 
शोषकों को छोड़कर- उन जन-संगठनों में -सोवियतों में -शामिल हैं 
जिन्हें पुर्ण राज्यसत्ता दी गयी है। इस कारण, भले ही पूंजीपति वरे के 
प्रतिनिधि रूस को वदनाम करें, संसार भर में सब जगह, “ सोवियत” 
शब्द न केवल समझा जाता है, बल्कि वह एक लोकप्रिय शब्द वन गया 
है जो सभी मजदूरों, सभी मेहनतकशों को प्यारा है। और इस कारण, 
भले ही विभिन्न देशों में कम्युनिज्म के समर्थकों पर जुल्म किये जायं ; 
वह ववत दूर नहीं जब संसार भर में सोवियत सत्ता की अनिवार्यतः और 
अवश्यमेव विजय होगी। 
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हम भली भांति जानते हैं कि सोवियत सत्ता के संगठन में अभी भी 
बहत सी तृटियाँ पायी जाती हैं। सोवियत सत्ता कोई छूमन्तर नहीं. 
है। वह अतीत की लुटियो - निरक्षरता, संस्कृतिहीनता , वर्वर युद्ध की 
विरासत , लुटेरे पूंजीवाद की विरासत-को एक दिन में दूर नहीं कर 
सकती। परन्तु वह समाजवाद में संक्रमण” संभव बनाती है। वह 
उत्पीडित लोगों के लिए सीना तान कर खड़ा होना संभव वनाती है, उन्हें 
राज्य संचालन के समस्त काम को, अर्थ-व्यवस्था के संचालन के समस्त 
काम को, उद्योग के संचालन के समस्त काम को, उत्तरोत्तर बढ़ती हुई 
मात्रा में , अपने हाथ में लेने की सामर्थ्यं देती है। 

सोवियत सत्ता समाजवाद की ओर ले जाने वाला रास्ता है, यह 
रास्ता मेहनतकशों के विशाल समूहों ने ढूंढ़ा है और इसी कारण यह सही 
रास्ता है, अजेय रास्ता है। न 


१६१६ में मार्च महीने के अन्त में व्ला० इ० लेनिन की संगृहीत 
दिया गया भाषण। रचनाओं के चौथे रूसी संस्करण 

के आधार पर अनूदित । 
खण्ड २६, पृष्ठ २२४-२२५। 
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लिन oo 


“तीसरी इन्टरनेशनल और इतिहास में उसका स्थान 
शीर्षक लेख से उद्धत 


,.. विश्वं इतिहास में एक नये युग का श्रीगणेश हुआ है। 

मानवजाति दासता के अंतिम रूप से, अर्थात्‌ पूंजीवादी या मजदूरी पर 
आधारित दासता से, मुक्त हो रही है। 

अपने आपको दासताः से मुक्त करके मानवजाति पहली ,बार वास्तविक 
स्वतंत्रता के क्षेत्र में पदार्पण कर रही है। 

इसका क्या कारण है कि सबसे पहले सर्वहारा वर्ग के श्रधिनायकत्व 
की स्थापना करनेवाला, सोवियत जनतंत्न को संगठित करनेवाला देश, 
यूरोप का एक सवसे पिछड़ा हुआ देश था? हमारा यह कहना ग़लत न 
होगा कि रूस के पिछड़ेपन और उसके एक उच्चतम जनवाद में “ छलांग ४ 
में, पूंजीवादी जनवाद से होकर सोवियत, अर्थात्‌ सर्वहारा जनवाद में 
पहुंच जाने के बीच जो अंतर्विरोध है-ठीक यही अंतर्विरोध एक 
कारण था ( अधिकांश समाजवादी नेताओं के गले में अवसरवादी 
आदतों तथा कूपमंडूक पूर्वाग्रहों का जो पत्थर वंधा हुआ था उसके 
अलावा ) जिसने खास तौर पर पश्चिमी देशों में सोवियतों की भूमिका 
को समझने के रास्ते में वाधा डाली या उसे समझने की रफ्तार को धीमा 
किया। 

सारे संसार की मज़दूर जनता ने सहज स्वाभाविक रूप से सोवियतों 
के महत्त्व को समझ लिया कि वे सर्वहारा वर्ग के संघर्ष का एक अस्त 
और सर्वहारा राज्य का एक रूप हैं। परंतु वे “ नेतागण ” जिन्हें अवसरवाद 
ने भ्रष्ट कर दिया था, पूँजीवादी जनवाद की, जिसे वे जनवाद 
सामान्यतः” कहते हैँ, पूजा करते रहें और अब भी कर रहें हैं। 
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फिर यह क्या कोई आश्चयें की वात है कि सर्वहारा अ्रधिनायकत्व 
की स्थापना ने सब से पहले रूस के पिछड़ेपन और पूंजीवादी जनवाद के 
पार उसकी “छलांग” के “अंतर्विरोध” को प्रकट कर दिया? यदि 
इतिहास ने हमें अनेक अ’ंतर्विरोधों के बिना ही एक नये ढंग के जनवाद 
की स्थापना का सौभाग्य प्रदान किया होता तो यह आश्चर्य की वात होती। 

यदि किसी भी माक्सवादी से, या आम तौर पर आधुनिक विज्ञान 
की जानकारी रखनेवाले किसी भी व्यक्ति से यह पूछा जाये कि क्या 
यह संभव है कि विभिन्न पूंजीवादी देशों का सर्वहारा अधिनायकत्व में 
संक्रमण समान, सामंजस्यपूर्ण तथा सानुपातिक हो, तो निस्संदेह उसका 
उत्तर यही होगा: “ नहीं ” । पूंजीवादी जगत में समानता, या सामंजस्य , या 
अनुपात जैसी चीज़ न तो कभी हुई है और न कभी हो सकती है। हर 
देश में पूंजीवाद तथा मज़दूर वर्ग के आंदोलन का कभी एक तो कभी 
कोई दूसरा पहलू या विशेषता या लाक्षणिकताओं का समूह विशेष प्रमुखता 
के साथ विकसित हुआ। विकास का क्रम समतल नहीं रहा । 

जिस समय फ्रांस महान पूंजीवादी क्रांति कर रहा था और यूरोप के 
पूरे महाद्वीप में इतिहास की दृष्टि से एक नये जीवन की ज्योति जगा 
रहा था, उस समय क्रांति-विरोधी गंठजोइ की अगुआई इंगलैंड कर रहा 
था हालांकि पूंजीवाद के विकास की दृष्टि से वह फ्रांस से कहीं आगे था। 
झौर उस ज़माने के इंगलैंड के मजदूर वर्ग के आंदोलन ने अत्यंत 
प्रतिभाशाली ढंग से उन वहुत-सी वातों को पहले ही से भांप लिया जिनका 
कि आगे चलकर माक्संवाद ने प्रचार किया। 

जिस समय इंगलैंड संसार के सामने प्रथम व्यापक, सचमुच जनव्यापी 
तथा राजनीतिक रूप से सुस्पष्ट सर्वहारा क्ंतिकारी ग्रांदोलन, चार्टिज़्म 
का आंदोलन, प्रस्तुत कर रहा था, उस समय यूरोप. के महाद्वीप पर 
पूंजीवादी . क्रांतियां हो रही थीं, जिनमें से अधिकांश कमज़ोर थीं; और 
उसी समय फ्रांस में सर्वहारा वर्ग तथा पूंजीपति वर्ग के बीच पहला महान 
गृहयुद्ध छिड़ा। पूंजीपति वर्ग ने सवंहारा वर्ग की विभिन्न राष्ट्रीय टुकड़ियों 
को एक-एक करके, और अलग-अलग देशों में अलग-झलग ढंग से परास्त 
कर दिया। 
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इंगलैंड एक ऐसे देश का आदर्श उदाहरण था जहां, जैसा कि एंगेल्स 
ने कहा है, पूंजीपति वर्ग ने पूंजीवादीकृत ग्रभिजात वर्ग के साथ साथ, 
सर्वहारा वर्ग के सबसे अधिक पूंजीवादीकृत ऊपरी स्तर को जन्म दिया Is 
जहाँ तक सहारा वर्ग के क्रान्तिकारी संघर्ष का सवाल है तो यह उन्नत 
पूंजीवादी देश कई दशाव्दियां पीछे था। फ्रांस ने १८४८ तथा १८७१ में 
पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ मजदूर वर्ग के असाधारण, विश्व-ऐंतिहासिक 
महत्त्व के दो वीरतापूर्ण विद्रोही में सबंहारा वर्ग की शक्ति को मानो 
ख़त्म कर दिया था। इसके वाद इंटरनेशनल में मजदूर बगे के आंदोलन 
की अगुआई १६ वीं शताब्दी के आठवें दशक में जमंनी के हाथों में चली 
गयी जवकि जमनी आर्थिक दृष्टि से इंगलैंड तथा फ्रांस से पिछड़ा 
हुआ था। और जव जर्मनी आर्थिक दृष्टि से इन दोनों देशों से आगे 
निकल गया, थर्थात्‌ २० वीं शताव्दी के दूसरे दशक में पहुंचकर, तो 
जर्मनी के मजदूरों की माक्सवादी पार्टी के वारे में, जो सारे संसार के 
लिए एक आदर्श रही थी, पता यह चला कि उसका नेतृत्व मुट्ठी-भर 
छंटे हुए गुंडों के हाथ में था, ऐसे अत्यंत घृणित बदमाशों के हाथ में 
था, जिन्होंने अपने आपको पूंजीपतियों के हाथ बेच दिया था - शीदेमान 
तथा नोस्के से लेकर डेविड तथा लेजियन जैसे लोगों के हांथ में, जो 
ऐसे लोग थे जो मजदूरों के बीच से निकले थे ्ौर जो राजतंत्र 
तथा क्रांति-विरोधी पूंजीपति वर्गं की सेवा में रत सबसे घृणित 
जल्लाद थे। 

विश्व इतिहास अडिग रूप से सर्वहारा अधिनायकत्व की ओर अग्रसर 
है, परंतु उसकी दिशा में उसका मार्ग सुगम तथा सीधा-सादा कदापि 
नहीं हैं। 
जिस समय कालं काउत्स्की. माक्सवादी ही थे और मार्क्सवाद के साथ 
उन्होंने गद्दारी नहीं की थी, जो कि उन्होंने उस समय की जबकि उन्होंने 
शीदेमान के साथ एकता और सोवियत जनवाद के खिलाफ, यानी 
सर्वहारा जनवाद के ख़िलाफ़ पूंजीबादी जनवाद का समर्थन आरंभ 
किया, उस समय उन्होंने- यह बीसवीं शताव्दी के बिल्कुल शुरू-शुरू की 
बात है-उस समय उन्होंने 'स्लाव जातियां तथा क्रांति’ के शीर्षक से 
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एक लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने उन एतिहासिक परिस्थितियों 
को अंकित किया था जो इस संभावना की दिशा में संकेत कर रही थीं 
कि अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व स्लाव जातियों के हाथ में 
चला जाये । 

और सो वह चला गया है। क्रांतिकारी सर्वहारा इंटरनेशनल में 
नेतृत्व इस समय -यह तो मानी हुई बात है कि बहुत समय के लिए नहीं- 
रूसियों के हाथ में चला गया है, जिस तरह उन्नीसवीं शताव्दी में वह 
विभिन्न कालों में अंग्रेजों के, फिर फ़ांसीसियों के, फिर जमंनों के हाथ 
में रहा। 

मै यह वात अनेक वार पहले भी कह चुका हूं कि उन्नत देशों की 
तुलना में रूसियों के लिए महान सर्वहारा कांति श्रारंभ करना ज़्यादा 
आसान था, लेकिन उसे जारों रखना और समाजवादी समाज के पूर्ण 
संगठन के अर्थ में उसे विजय की अंतिम मंजिल तक पहुंचाना उनके लिए 
अधिक कठिन होगा। 

इसे आरंभ करना हमारे लिए ज़्यादा आसान इसलिए था कि पहले 
तो ज्ञारशाही राजतंत्र के असाधारण-वीसवीं शताब्दी के यूरोप के लिए- 
राजनीतिक पिछड़ेपन ने जन-समूहों के क्रांतिकारी प्रहार को एक असाधारण 
बल प्रदान किया। दूसरे, रूस के पिछड़ेपन के कारण पूंजीपतियों के 
विरुद्ध सर्वहारा क्रांति और ज्जमींदारों के विरुद्ध किसान क्रांति दोनों एक 
अजीब ढंग से एक दूसरे में मिल गयीं। अक्तूबर १९१७ में हमने 
शुरूआत यहां से की थी और यदि हमने शुरूआत यहां से न की होती 
तो हम इतनी आसानी से विजय प्राप्त न कर पाते। १८५६ 
में ही माक्स ने प्रशा के प्रसंग में सवंहारा क्रांति तथा किसान युद्ध के 
एक विचित्र संयोजन की संभावना की वात कही थी।% बोल्शेविकों ने 
१६०५ के आरंभ से सर्वहारा वर्ग तथा किसानों के क्रांतिकारी जनवादी 
अधिनायकत्व के विचार का प्रचार किया। तीसरे, १६०५ की क्रांति ने 
मज़दूर तथा किसान जन-समूहों की राजनीतिक शिक्षा के सिलसिले में 
बहुत योग दिया, उनके अग्रदल को पश्चिम के समाजवाद के “ नवीनतम सूत्रों ” 
से परिचित कराने के एतवार से भी और जन-समूहों की क्रांतिकारी 
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कार्रवाई के एतवार से भी। १६०५ की “बडी रिहसल” के विना १६१७ 
की क्रांति-फ़रवरी की पूँजीवादी क्रांति और अक्तूबर की सर्वहारा 
क्रांति दोनों ही-असंभव हो जाती। चौथे, रूस की भौगोलिक 
परिस्थितियां ऐसी थीं कि वह पूंजीवादी उन्नत देशों की सैनिक श्रेष्ठता के 
ख़िलाफ़ अन्य देशों की अपेक्षा ज्यादा दिन तक टिका रह सकता था। 
पांचवें, सर्वहारा वगे तथा किसान वर्ग के विशिष्ट संबंधों के कारण 
पूंजीवादी क्रांति से समाजवादी क्रांति में संक्रमण में सुविधा हो गयी, 
शहरों के सर्वहारागण के लिए गांवों के मेहनतकश अरधे-सर्वहारा , सव से 
निर्धन हिस्सों पर प्रभाव डालना ज्यादा आसान हो गया। छठे, हड़ताल 
आंदोलन की लम्बी शिक्षा भौर यूरोप के मज़दूर वगे के जन-भरांदोलन के 
अनुभव ने सबंहारा क्रांतिकारी संगठन के सोबियतों जैसे विलक्षण खूप के 
उदय होने में-गूढ़ तथा तेजी से उग्र होती हुई क्रांतिकारी परिस्थिति 
में - सुविधा पहुंचायी। 

ज़ाहिर है कि यह सूची अधूरी है; परंतु इस समय के लिए इतना 
ही काफ़ी है। 

सोवियत , अर्थात्‌ सर्वहारा जनवाद का जन्म रूस में हुआ। पेरिस 
कम्यून के वाद यह दूसरा युगांतरकारी कदम था। सर्वहारागण और 
किसानों का सोवियत जनतंत्र संसार का पहला स्थायी समाजवादी जनतंत्र 
सिद्ध हुआ है। एक नये प्रकार के राज्य की हैसियत से वह कभी मर 
नहीं सकता। अव वह अकेला नहीं है। 

समाजवाद का निर्माण करने के काम को जारी रखने और पूरा करने 
के लिए अभी और भी वहुत कुछ आवश्यक है। अधिक समुन्नत देशों में, 
जहां सर्वहारा वर्गे की साख तथा उसका असर बहुत ज़्यादा है, यदि 
सोवियत जनतंत्रों की स्थापना हो जाये तो इस बात की पूरी संभावना 
है कि जहां उन्होंने संहारा अधिनायकत्व का मागे अपनाया वे रूस से 
आगे निकल जायेंगे 

दिवालिया दूसरी इंटरनेशनल श्रव मर रही है और ज़िंदा ही सङ 
रही है। वास्तव में वह अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग की जी-हुजूरी करनेवाले 


` 


की भूमिका दा कर रही है। वह वास्तव में विकाऊ इंटरनेशनल है। 
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उसके- प्रमुखतम सैद्धांतिक नेता, जैसे काउत्स्की , पूंजीवादी जनवाद की 
सराहना करते हैं और उसे “जनवाद सामान्यतः” या-जो कि इससे 
भी मूर्खंतापूर्ण तथा भोंडी बात है-“ शुद्ध जनवाद” कहते हैं। 

पूंजीवादी जनवाद के दिन पूरे हो चुके हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे 
कि दूसरी इंटरनेशनल के दिन पूरे हो चुके हैं, हालांकि उस समय जबकि 
तात्कालिक काम मज़दूर वर्ग के जन-समूहों को पूंजीवादी जनवाद की 
सीमाझों के भीतर रहकर प्रशिक्षित करना था, उसने इतिहास की दृष्टि 
से आवश्यक तथा उपयोगी काम किया। 

सब से अधिक जनवादी पूंजीवादी जनतंत्र भी पूंजी द्वारा श्रमिकों के 
दमन के एक यंत्र, पूंजी के राजनीतिक शासन के, पूंजीपति वर्ग के 
अधिनायकत्व के एक साधन के अतिरिक्त और कुछ न तो कभी था और 
न हो सकता था। पूँजीवादी जनवादी जनतंत्न बहुमत के शासन का वादा 
करता था और उसकी घोषणा करता था, परंतु जब तक भूमि तथा 
उत्पादन के अन्य साधनों का निजी स्वामित्व मौजूद था तब तक वह इसे 
कभी भी व्यवहार में लागू नहीं कर सकता था। 

पूंजीवादी जनवादी जनतंत्र में “स्वतंत्रता” वास्तव में धनवानों 
के लिए स्वतंत्रता थी। सर्वहारागण तथा श्रमजीवी किसान पूंजी का तख्ता 
उलटने के लिए, पूंजीवादी जनवाद पर क्वावू पाने के लिए इसका उपयोग 
कर सकते थे और उन्हें करना चाहिए था, परंतु वास्तव में नियमतः 
पूंजीवाद के अंतर्गत श्रमिक जन-समू ह जनवाद का उपभोग नहीं कर सकते थे। 

सोवियत, अर्थात्‌ सर्वहारा जनवाद ने संसार में पहली वार जन- 
समूहों के लिए, श्रमिकों के लिए, मज़दूरों तथा छोटे किसानों के लिए 
जनवाद को जन्म दिया है। 

इससे पहले कभी भी संसार में सोवियत सत्ता जैसी राज्यसत्ता नहीं ` 
हुई है + जनसंख्या के बहुमत की सत्ता, वहुमत का वास्तविक शासन। 

वह शोषकों तथा उनके साथियों की “स्वतंत्रता” का दमन करती 
है, वह उन्हें शोषण करने की “स्वतंत्रता” से, दूसरों को भूखा मारकर 
ख़ूद मोटे होने की “स्वतंत्रता” से, पूंजी के शासन को दुबारा स्थापित 
करने के लिए लड़ने की “स्वतंत्रता” से, अपने देश के मजदूरों तथा 
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किसानों के ख़िलाफ़ विदेशी पूंजीपति वर्ग के साथ गठजोड़ करने की 
“ स्वतंत्रता ” से वंचित करती है। [ 

काउत्स्की जैसे लोग ऐसी स्वतंत्रता का समर्थन कर सकते हैं पर ऐसा 
करने के लिए माक्सँवाद के प्रति गद्दार होना, समाजवाद के प्रति ग्रद्दार 
होना आवश्यक है। 

दूसरी इंटरनेशनल के हिल्फ़डिंग तथा काउत्स्की जैसे सैद्धांतिक नेताओं 
का दिवालियापन इतने अधिक ज्वलंत रूप में किसी दूसरी वात में व्यक्त 
नहीं होता जितना कि इस बात में कि वे सोवियत, श्र्थात्‌ सवंहारा 
जनवाद के महत्त्व को, पेरिस कम्यून के साथ उसके संबंध को, इतिहास 
में उसके स्थान को, सर्वहारा अधिनायकत्व के एक रूप की हैसियत से 
उसकी आवश्यकता को समझने में सर्वथा असमर्थ हैं। 

“स्वतंत्र” ( उम्र , . दुटपुंजिया, कूपमंडूक , निम्न-पूंजीवादी ) जमन 
सामाजिक-जनवादी पार्टी के मुखपत्न ' स्वतंत्रता ' (९९ पreieih) ने ११ 
फ़रवरी, १९१९ को अपने ७४वें अंक में एक श्रपील प्रकाशित की - 
“जर्मनी के क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग के नाम'। 

इस अपील पर पार्टी की कार्यकारिणी समिति और “ राष्ट्रीय सभा” में , जर्मन 
“ उच्येदिल्का ” (संविधान सभा) में, उसके सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। 

इस अपील में शीदेमान जैसे लोगों पर यह आरोप लगाया गया है 
कि वे सोवियतों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, और उसमें यह सुझाव ' 
रखा गया है-हंसियेया नहीं! -कि सोवियतों भर उच्प्रेदिल्का के बीच 
भेल बैठाया जाय, कि सोवियतों को राज्यसत्ता के कुछ अधिकार दिये 
जायें, संविधान में उसे कुछ स्थान दिया जाय। 

पूँजीपति वर्ग के अधिनायकत्व का सर्वहारा अधिनायकत्व के साथ 
समझौता तथा एकता! कितनी सीधी-सादी बात है! कितना शानदार 
कूपमंडूक विचार है! 

झफ़सोस की बात केवल यह है किं इसे रूस सें केरेन्स्की के 
शासनकाल में मेंशेविक तथा समाजवादी-क्रांतिकारी , अर्थात्‌, वे निम्न 
पूँजीवादी जनवादी जो अपने आपको समाजवादी समझते हैं, मिलकर 
आज्ञमा चुके हैं। 
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जिस किसी ने भी माक्स को पढ़ा है और इस वात को नहीं समझा 
है कि पूंजीवादी समाज में हर संकट की घड़ी में, वर्गों के बीच होनेवाले 
हर .गंभीर टकराव में, केवल एक ही चीज़ संभव है, पूंजीपति वर्ग का 
अधिनायकत्व या सर्वहारा ग्रधिनायकत्व , उसने मार्क्स के न तो आर्थिक 
सिद्धांत को समझा है और न उनके राजनीतिक सिद्धांत को। 

परंतु यदि हम चाहते हैं कि इस अत्यंत उल्लेखनीय तथा हास्यास्पद 
अपील में जो आर्थिक तथा राजनीतिक वेहूदगियां भरी हैं उन पर पूरी 
तरह विचार किया जाये तो हमें पूंजीपति वर्ग के अधिनायकत्व और 
सर्वहारा अधिनायकत्व को शान्तिपूर्वक एक में मिला देने के हिल्फ़डिंग, 
काउत्स्की तथा उनकी मंडली के शानदार कूपमंडूंक विचार की अलग से 
छान-वीन करना पड़ेगी। मुझे यह काम किसी दूसरे लेख के लिए उठा 
` रखना होगा।? 

मास्को , १५ अप्रैल, १६१९। 


मई १६१६ में प्रकाशित । ब्ला० इ० लेनिन की संगृहीत 
रचनाओं के चौथे रूसी संस्करण 
के आधार पर अनूदित । खंड २९, 

पृष्ठ २८१- २८७। 
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“एक शानदार गुख्शात' 


शीर्षक लेख से उद्धृत (मोर्चे के पीछे मज़दूरों की वीरता 
के बारे में ; कम्युनिस्ट सुब्बोत्निकों* के बारे सं) 


जैसा कि मैं पहले भी कई वार कह चुका हूं, - प्रसंगवश, उस भाषण 
में भी जो मैंने १२ मार्च को मजदूरों , सैनिकों तथा किसानों के प्रतिनिधियों 
की पेत्नोग्राद सोवियत की बैठक में दिया था-शोषकों के खिलाफ़ केवल 
बल का प्रयोग ही, या मुख्यतः वल का प्रयोग ही सर्वहारा अधिनायकत्व 
नहीं है। क्रांतिकारी बल के इस प्रयोग का आर्थिक आधार, उसके कारगर 
तथा सफल होने की गारंटी इस वात में है कि सबंहारा वर्ग पूंजीवाद की 
तुलना में श्रम के एक उच्चतर कोटि के सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व 
करता है तथा उसको कार्यान्वित करता है। यह असली सार-तत्त्व है। यही 
साम्यवाद की शक्ति का खोत तथा उसकी अनिवार्य पूणे विजय की 
गारंटी है। 

सामाजिक श्रम का सामंती संगठन डंडे के अनुशासन पर टिका हुआ 
था, जबकि मुद्दी भर जमींदार श्रमिकों को लूटते थे तथा उन पर जुल्म 
ढाते थे और ये श्रमिक बिलकुल जाहिल तथा कुचले हुए रहते थे। सामाजिक 


» सुब्बोत्निक - ऐसा श्रम-दान , जो व्यावसायिक काम के षण के बाद 
दिया जाता था। शुरू में इस श्रम-दान की व्यवस्था सामान्यतः शनिवार के 
दिन की जाती थी। रूसी भाषा में शनिवार को सुब्बोता कहते हैं। 
सुब्बोत्निक शब्द इसी शब्द से बनाया गया था। 0 
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` क्रम का पूंजीबादी संगठन भूख के अनुशासन पर आधारित था और 
पूंजीवादी संस्कृति तथा पूंजीवादी जनवाद की तमाम प्रगति के बावजूद 
सबसे उन्नत, सभ्य तथा जनवादी जनतंत्रों में भी बहुसंख्यक श्रमिक मजदूरी 
करनेवाले जाहिल तथा कुचले हुए गुलाम, या उत्पीडित किसान ही होते थे , 
जो मुद्ठी भर पूंजीपतियों की लूट-मार तथा अत्याचार का शिकार रहते थे। 
सामाजिक श्रम का कम्युनिस्ट संगठन , जिसकी दिशा में पहला कदम समाजवाद 
है, स्वयं उन श्रमिकों के स्वतंत्र तथा सचेतन अनुशासन पर आधारित है 
जिन्होंने ज़मींदारों तथा पूंजीपतियों दोनों ही की गुलामी का जुरा अपनी 
गरदन पर से उतार फेंका है, और ज्यों-ज्यों समय बीतता जायेगा वह और 
अधिक हद तक इस अनुशासन पर आधारित होता जायेगा। 

ग्रह्‌ नया अनुशासन आसमान से टपकता नहीं, और नही वह “शुभ” 
इच्छाओं से उत्पन्न होता है; वह बड़े पैमाने के पूंजीवादी उत्पादन की 
भौतिकं परिस्थितियों से, और केवल उन्हीं से, उत्पन्न होता है। उनके 
विना उसका होना असंभव है। और इन भौतिक परिस्थितियों का वाहक, 
अथवा संचालक, एक निश्चित ऐतिहासिक वर्ग है जिसे बड़े पैमाने के 
पूंजीवाद ने जन्म दिया है, संगठित किया है, एकवद्ध किया है, प्रशिक्षित 
किया है, जिसको उसने शिक्षा दी है तथा फ़ौलादी बनाया है। यह वर्ग 
सर्वहारा वर्ग है। 

- यदि हम लैटिन भाषा के, विज्ञानसम्मत, ऐतिहासिक और दार्शनिक 
शब्दों सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व-का अनुवाद ज्यादा सीघे-सादे 
शब्दों में करें तो उसका मतलब यह होता हैः ४ 

केवल एक ही वर्ग-यानी शहरों के मजदूर तथा शाम तौर पर 
फ़ैव्टरियों व कारखानो के औद्योगिक मज़दूर-पूंजी की गुलामी का जुआ 
उतार फेंकने के संघर्ष में, इसका तख्ता उलटने के दौरान में, विजय को 
क़ायम रखने तथा सुदृढ़ बनाने के संघर्ष में, नयी, समाजवादी समाज-व्यवस्था 
की रचना करने के काम में, वर्गों के पूर्ण उन्मूलन के पूरे संघर्ष में समस्त 
श्रमिकों तथा शोषितों का नेतृत्व कर सकता है। (प्रसंगवश हम यह भी कह 
दें कि समाजवाद तथा साम्यवाद में एकमात्र विज्ञानसम्मत अंतर यह है 
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कि समाजवाद पूंजीवाद से निकलनेवाले नये समाज की पहली अवस्था का 
द्योतक है जवकि साम्यवाद उससे अगली तथा उच्चतर अवस्था का 
द्योतक है।) 

“बन की” विकाऊ इंटरनेशनल जो ग़लती करती है वह यही है कि 
उसके नेता वर्ग संघर्ष को तथा सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व की भूमिका को केवल 
शब्दों में ही स्वीकार करते हैं औौर उसके तर्कसंगत अंत तक उसकी रूपरेखा 
तैयार करने से डरते हैं। वे उस अनिवार्य निष्कर्ष से डरते हैं जिससे पूंजीपति 
वर्ग खास तौर पर खौफ खाता है और जो उसे सर्वथा अस्वीकार्य है। 
चे इस वात को स्वीकार करने से डरते हैं कि सवेहारा अधिनायकत्व भी वग 
संघर्ष का एक दौर है, जो वर्गों का उन्मूलन हो जाने के समय तक अनिवाये 
है, और जिसका रूप वदलता रहता है, वह पूंजी का तख्ता उलटे जाने के 
फौरन बाद वाले जमाने में विशेष रूप से भयानक तथा ख़ास तौर से 
विलक्षण रूप धारण कर लेता है। सर्वहारा वरे राजनीतिक सत्ता पर कब्जा 
कर लेने के बाद वर्ग संघर्ष को रोक नहीं देता बल्कि उसे वर्गों का उन्मूलन 
हो जाने तक जारी रखता है- जाहिर है भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न 
रूपों में तथा भिन्न साधनों से। 

और “वर्गों के उन्मूलन” का क्या शर्थ है! अपने को समाजवादी 
कहनेवाले सभी लोग इसे समाजवाद का अंतिम लक्ष्य मानते हैं, पर ये सभी 
लोग इसके महत्त्व पर विचार नहीं करते। वर्ग लोगों के ऐसे बड़े-बड़े समूहों 
को कहते हैं जो सामाजिक उत्पादन की इतिहास द्वारा निर्धारित किसी 
पद्धति में अपने-अपने स्थान की दृष्टि से, उत्पादन के साधनों के 
प्रति अपने संबंध की दृष्टि से (जो श्रधिकांशतः क़ानून में निश्चित तथा 
प्रतिपादित कर दिया जाता है), श्रम के सामाजिक संगठन में अपनी 
भूमिका की दृष्टि से और उसके फलस्वरूप सामाजिक सम्पदा के जितने 
हिस्से के वे मालिक होते हैं उसके परिमाण तथा उसे प्राप्त करने की विधि 
की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वर्ग ऐसे जन-समूह होते हैं जिनमें 
से एक. समूह सामाजिक अर्थ-व्यवस्था की किसी निश्चित पद्धति में विभिन्‍न समूहों 
की भिन्त-भिन्न स्थितियों की वजह से दूसरे समूह के श्रम के फल हड़प 
सकता है। दु 
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ज़ाहिर है कि वर्गों को पूरी तरह खत्म कर देने के लिए केवल शोषकों, 
ज्ञमीदारों तथा पूंजीपतियों का तख्ता उलट देना ही काफ़ी नहीं है; उनके 
स्वामित्व के भ्रधिकारों को ही खत्म कर देना काफ़ी नहीं है; उत्पादन के 
साधनों पर समस्त निजी स्वामित्व को भी ख़त्म करना आवश्यक है, शहर 
तथा गांव के अंतर को और शारीरिक काम करनेवालों तथा बौद्धिक काम 
करनेवालों के श्रंतर को मिटाना आवश्यक है। इसके लिए बहुत समय 
की जरूरत होती है। इस काम को पूरा करने के लिए उत्पादक शक्तियों के 
विकास में बहुत बड़ा क्रदम आगे बढ़ाना आवश्यक है; छोटे उत्पादन के 
अनेक अवशेषों के प्रतिरोध पर (जो अकसर निष्क्रिय होता है, और 
इसलिए खास तौर पर ज्यादा दृढ़ होता है और उस पर क्राबू पाना खास - 
तौर पर कठिन होता है) क्राबू पाना आवश्यक है; आदत और रूढ़िवादिता 
की जबर्दस्त ताक़त पर, जिनका संबंध इन अवशेषों से होता है, क़ाबू पाना 
आवश्यक है। 

यह मान लेना कि सभी “ श्रमिक” इस काम को पूरा करने की बराबर 
क्षमता रखते हैं एक खोखली वात, यां वावा आदम के ज़माने के, माक्स 
से पहले के समाजवादी का भ्रम होगा, क्योंकि यह क्षमता पने आप नहीं 
झा जाती है, बल्कि वह ऐतिहासिक रूप से विकसित होती है, मौर केवल 
बड़े पैमाने के पूंजीवादी उत्पादन की भौतिक परिस्थितियों. से उत्पन्न होती 
है। पूंजीवाद से समाजवाद की ओर जानेवाले मागे के आरंभ में यह क्षमता 
झकेले सर्वहारा वर्ग में होती है। उसमें उस विशाल कार्य को, जो उसके 
सामने होता है, पूरा करने की क्षमता पहले तो इसलिए होती है कि वह 
सभ्य समाजों में सबसे शक्तिशाली तथा सबसे उन्नत वर्ग होता है; 
दूसरे इसलिए कि सबसे अधिक विकसित देशों में जनसंख्या का 
बहुमत इसी वर्ग का होता है, और तीसरे इसलिए कि पिछड़े हुए 
पूंजीवादी देशों में, जैसे रूस में, जनसंख्या का अधिकांश भाग अर्ध-सर्वहारा 
लोगों का होता है, अर्थात्‌ ऐसे लोगों का जो वर्ष के एक भाग में नियमित 
रूप से सर्वहारा ढंग से जीवन व्यतीत करते हैं, जो पूंजीवादी प्रतिष्ठानों में 
मजदूरी पर काम करनेवालों के रूप में अपनी जीविका का एक भाग 
जुटाते हूँ। 
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जो लोग पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण से संबंधित समस्याग्रों को 
स्वाधीनता , समता, जनवाद सामान्यतः, श्रमीय जनवाद की समता आदि 
के वारे में स्थूल बातों के आधार पर तै करने की कोशिश करते हैं (जसा 
कि काउत्स्की , मार्तोव तथा वनं की विकाऊ इंटरनेशनल के दूसरे सुरमा 
करते हैं), वे केवल अपने निम्न-पूंजीवादी , कूपमंडूक स्वभाव का परिचय 
देते हैं और सैद्धांतिक दृष्टि से पूंजीपति वर्ग के पद-चिन्हों का अनुसरण 
करते हैं। इस समस्या का सही हल केवल इस वात में मिल सकता है 
कि जिस विशिष्ट वर्ग ने राजनीतिक सत्ता पर अधिकार कर लिया है, 
अर्थात्‌ सर्वहारा वर्ग, और पूरी गौर-सवंहारा, और साथ ही अधे-सर्वहारा 
जनसंख्या के वीच पाये जाने वाले संबंधों का ठोस रूप से अध्ययन किया 
जाये-उन संबंधों का जो कल्पनातीत सामंजस्यपूर्ण, आदर्श ” 
परिस्थितियों में नहीं बल्कि पूंजीपति वर्ग के अनेक तथा विविध रूप 
धारण करने वाले भीषण प्रतिरोध की वास्तविक परिस्थितियों में पैदा 
होते हैं। 

किसी भी पूंजीवादी देश की, जिसमें रूस भी शामिल है, जनसंख्या 
के विशाल बहुमत ने-और श्रमिक जनसंख्या के बहुमत ने तो और भी 
ज़्यादा- हज़ारों वार स्वयं भी और अपने सगे-संबंधियों के ज़रिये भी, 
पूंजीवाद के उत्पीड़न, लूट-मार तथा हर प्रकार के अत्याचार को अनुभव 
किया है। साम्राज्यवादी युद्ध ने, अर्थात्‌ इस वात का फैसला करने के लिए 
कि पूरी दुनिया को लूटने में प्रभुत्व अंग्रेज़ी पूंजी का हो या जर्मेन पूंजी का, 
एक करोड़ लोगों के क्त्ले-्राम ने, इन यातनाझ्रों को अत्यधिक उग्र बना 
दिया, बढ़ा दिया तथा गहरा कर दिया और लोग उनका मतलव समझने 
लगे। यही कारण है कि जनसंख्या का विशाल बहुमत , खास तौर पर श्रमिक 
जन-समूह , सवंहारा वर्ग के प्रति इतनी सहानुभूति रखता है, क्योकि वह 
वीरतापूर्ण साहस तथा क्रांतिकारी “ निर्ममता के साथ पूंजी की गुलामी 
का जुआ उतारकर फेंके दे रहा है, शोषको का तख्ता उलट रहा है, 
उनके प्रतिरोध का दमन कर रहा है, और उस नये समाज की रचना 
के लिए मार्ग प्रशस्त करने में अपना ख़ून बहा रहा है जिसमें शोषकों के 
लिए कोई स्थान नहीं होगा। | 
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श्रमिक जनसंख्या के गैर-सवेहारा तथा अधे-सर्वहारा जन-समूहों में 
पूँजीवादी “व्यवस्था” की ओर वापस लौट जाने, पूंजीपति वर्ग की 
“छत्नछाया ” की ओर लौट जाने की दिशा में निम्न-पूंजीवादी भ्रस्थिरता 
तथा ढुलमुलपन कितना ही अधिक और अनिवायें क्यों न हो, पर वे सर्वहारा 
वर्ग के नैतिक तथा राजनीतिक प्रभुत्व को स्वीकार किये विना नहीं रह 
सकते, जो कि न केवल शोषकों का तख्ता उलट रहा है तथा उनके 
प्रतिरोध को कुचल रहा है, वल्कि एक नये तथा उच्चतर सामाजिक संबंध 
की, एक एसे सामाजिक अनुशासन की रचना कर रहा है, जो उस वगं- 
चेतन तथा एकतावद्ध श्रमिक जनता का अनुशासन है, जो किसी की गुलामी 
को नहीं मानती, जो स्वयं अपनी एकता के, स्वयं अपने अधिक वर्ग-चेतन, 
साहसपूर्ण , ठोस, क्रांतिकारी तथा दृढ़ आग्रदल के प्रभुत्व के अतिरिक्त किसी 
दूसरे प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करती। 

विजय प्राप्त करने के लिए, समाजवाद का निर्माण करने के लिए 
तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए सर्वहारा वर्ग को दोतरफ़ा या दोमुखी 
काम पूरा करना चाहिये: पहले यह कि पूंजी के विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष 
में अपनी परम वीरता द्वारा उसे समस्त श्रमिकों तथा शोषितों को श्रपनी 
तरफ़ कर लेना चाहिये; उसे उन्हें श्रपनी तरफ़ कर लेना चाहिये, उन्हें 
संगठित करना चाहिये और पूंजीपति वर्ग का तख्ता उलटने तथा उसके 
प्रतिरोध को बिलकुल चकनाचूर कर देने के संघर्ष में उनका नेतृत्व करना 
चाहिये। दूसरे, उसे समस्त श्रमिकों तथा शोषितों का, और समस्त निम्न- 
पूंजीवादी स्तरों का भी नेतृत्व करके उन्हें नये आर्थिक निर्माण के पथ पर, 
तये सामाजिक संबंधों की, एक नये श्रम-अनुशासन की रचना के पथ पर, 
श्रम के एक ऐसे नये संगठन की रचना के पथ पर ले जाना चाहिये, जो 
विज्ञान तथा पूँजीवादी प्रविधि की नवीनतम उपलब्धियों को वर्ग-चेतन 
सज़दूरों के जन-संगठन के साथ मिलाकर बड़े पैमाने के समाजवादी उत्पादन 
को जन्म देगा। 

दूसरा काम पहलेवाले से अधिक कठिन है क्योंकि उसे वीरतापूर्ण उत्साह 
की छुट:पुट कार्रवाइयों से पूरा नहीं किया जा सकता; उसके लिए प्रतिदिन 
के, नीरस काम में दीर्घतम काल तक, दृढ़तम तथा कठिनतम जन-शौयं. 
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की आवश्यकता होती है। परंतु यह काम पहलेवाले से अधिक बुनियादी 
काम है क्योंकि अंतिम विश्लेषण में पूंजीपति वर्ग पर विजय प्राप्त करने 
के लिए शक्ति का गूढ़तम स्रोत तथा इस विजय के टिकाऊ तथा स्थायी 
होने की एकमात्न गारंटी सामाजिक उत्पादन की एक नयी तथा उच्चतर 


प्रणाली , पूंजीवादी तथा निम्न-पूंजीवादी उत्पादन के स्थान पर बड़े पैमाने 
के समाजवादी उत्पादन की स्थापना ही हो सकती है। 


जुलाई, १९१६ में एक अलग पुस्तिका व्ला० ३० लेनिन की संगृहीत 

के रूप में मासको में प्रकाशित। रचनाओं के चौथे रूसी संस्करण 
हस्ताक्षर: न० लेनिन के आधार पर अनूदित। 

खण्ड २६, पृष्ठ ३८६- ३६०। 
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राज्यसत्ता के बारे सें 


स्वेदेलोव विश्वविद्यालय सं दिया गया व्याख्यान, 
_ ११ जुलाई, १९१६7 


साथियो , जो योजना आपके यहां अपनायी गयी है और जिसकी सूचना 
मुझे दी गयी है, उसके अनुसार आज की हमारी बातचीत का विषय 
राज्यसत्ता है। मै नहीं जानता कि कहां तक झाप इस विषय से पहले से 
परिचित हैं। अगर मैं ग़लती नहीं करता तो आपके पाठ्य-क्रम अभी केवल 
शुरू ही हुए हैं और आपको पहली वार क्रमबद्ध रूप से इस प्रश्न का ग्रध्ययन 
करना है। यदि ऐसा है तो संभव है, इस कठिन विषय पर पहले व्याख्यान 
में में अ्रपना विवरण बहुत से श्रोताओं के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट तथा 
बोधगम्य न बना पाऊं। और यदि ऐसा ही सावित हो तो मैं आपसे अनुरोध 
करूंगा कि आप इससे घवरायें नहीं, क्योंकि राज्यसत्ता का सवाल सचमुच 
अत्यधिक पेचीदा और कठिन सवाल है, जिसे शायद किसी भी अन्य 
सवाल से अधिक, बुजुवा विद्वानों, लेखकों और दाशंनिकों ने उलझा दिया 
है। इसलिए इस वात की आशा नहीं की जानी चाहिए कि पहली ही 
बार, एक संक्षिप्त सी वार्ता से इस विषय को स्पष्टतः समझा जा सकता 
है। इस विषय पर पहली वार्ता के बाद आपको चाहिए कि उन अंशों 
को नोट कर लें जिन्हें आप समझ नहीं पाये या जो अस्पष्ट रह गये हैं; ताकि श्राप 
उनका दूसरी वार, तीसरी वार, चौथी वार श्रध्ययन कर सकें और जिन बातों को 
आप समझ नहीं पाये हुँ , वे बाद में अ्रध्ययन द्वारा तथा अलग-अलग व्याख्यानों तथा 
वार्ताशों द्वारा अनुपूरित और स्पष्ट हो जायं। मुझे आशा है कि हम फिर 
एक बार मिल पायेंगे और तव हम सभी अतिरिक्त प्रश्नों पर विचार-विमर्ष 
कर सकेंगे और यह देख सकेंगे कि कौनसी बात सब से अधिक अस्पष्ट 
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रह गयी है। मुझे इस बात की भी आशा है कि वार्ताओं और व्याख्यानों 
के अतिरिक्त , आप मार्क्स और एंगेल्स की सब से अधिक महत्त्वपूर्ण रचनाओं 
में से कम से कम कुछेक का अध्ययन करने में कुछ समय लगायेंगे। इसमें 
शक नहीं कि ये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण रचनाएं आपको सोवियत और पार्टी 
स्कूल के छात्रों के पुस्तकालय में उपलब्ध साहित्य-सूचियों और पाठ्यपुस्तकों 
में मिल जायेगी; और यदि फिर भी, आप में से कुछ लोग, शुरू-शुरू 
में विवरण की कठिनाई से निराश हो जायें, तो मैं फिर आपको सावधान 
करूंगा कि आपको इस कारण घवराना नहीं चाहिए, जो वात पहली वार 
पढ्ने पर अस्पष्ट रह जायेगी वह दूसरी वार पढ्ने पर स्पष्ट हो जायेगी , 
अथवा बाद में जव आप प्रश्न का कतिपय विभिन्न दृष्टिकोण से भ्रध्ययन 
करेंगे। क्योंकि-मै फिर एक वार दोहरा कर कहूंगोा-सवाल इतना 
जटिल है और बुर्जुवा विद्वानों और लेखकों ने उसे इतना उलझा 

दिया है कि अगर कोई आदमी इस सवाल पर गंभीरता से 
सोच-विचार करना और स्वतन्त्र रूप से इसे झात्मसात्‌ करना चाहता है 
तो उसे चाहिए कि इसका झनेकों वार अध्ययन करे, वार-वार उसकी ओर 
लौटे और विभिन्न पहलुओं से उसपर विचार करे, ताकि बह्‌ उसे स्पष्ट 
आर निश्चित रूप से समझ सके। और इस प्रश्‍न की ओर लौटना इसलिये 
भी ज्यादा आसान होगा, कि समस्त राजनीति का यह एक इतना बुनियादी , 
इतना आधारभूत प्रश्‍न है, कि न केवल ऐसे तूफ़ानी और क्रान्तिकारी काल 
में जिसमें से हम गुजर रहे हैं, वल्कि सव से अधिक शान्तिपूर्णं काल में भी 
आपका साक्षात्‌ हर रोज़ किंसी अखबार में, किसी आर्थिक अथवा 
राजनीतिक समस्या के सिलसिले में इस प्रश्न से. होगा। हर रोज़, किसी 
न किसी सिलसिले में, भाप इस सवाल की र लौटेंगे: राज्यसत्ता क्या 
है, उसका" सार-तत्त्व क्या है, उसका महत्त्व क्या है, और हमारी पार्टी का , 
उस पार्टी का जो पूंजीवाद का तख्ता उलटने के लिए लड़ रही है, 
कम्युनिस्टों की पार्टी का - राज्यसत्ता के प्रति-क्या रवैया है? और मुख्य 
बात यह है कि अपने अध्ययन के परिणामस्वरूप , राज्यसत्ता के संवन्ध 
में उन वार्तां तथा व्याख्यानों के परिणामस्वरूप जिन्हें आप सुनेंगे, इस 
सवाल को स्वतन्त्त रूप से हाथ में लेने की साम्यं आपको ग्रहण करनी 
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चाहिए -कारण, कि तरह-तरह के अवसरों पर आपका इस सवाल से साक्षात्‌ 
होगा, हर छोटे प्रश्न के सिलसिले में, सबसे भ्रधिक अप्रत्याशित संयोगों में , 
झर विरोधियों के साथ बहस-मुबाहिसों और झगड़ों में। केवल उस समय 
जव आप स्वतन्त्र रूप से इस प्रश्‍न का मतलव समझना सीख लेंगे, तभी _ 
पनती धारणाओं की दृष्टि से आप अपने को पर्याप्त रूप से दृढ़ समझ 
पायेंगे, और किसी भी व्यक्ति के सामने और किसी भी समय काफ़ी 
कामयाबी के साथ उनकी रक्षा कर सकेंगे। [ 

इन कुछेक शब्दों के साथ मैं सीधा सवाल पर आऊंगा: राज्यसत्ता क्या 
है, वह किस भांति अस्तित्व में आयी, भौर मज़दूर वर्ग की पार्टी का, 
जो पूंजीवाद का पूर्ण रूप से तख्ता उलटने के लिए संघर्षरत है, कम्युनिस्टों 
की पार्टी का, राज्यसत्ता के प्रति मुख्यतः क्या रवैया होना चाहिए? 

मैंने पहले ही :कहा है कि आपको मुश्किल से कोई अन्य ऐसा सवाल 
मिलेगा जिसे बुर्जुवा विज्ञान, दर्शनशास्त्र, विधिशास्त्र, . श्र्थशास्त्र और 
पत्रकारिता के प्रतिनिधियों ने जानवूझकर या अनजाने में इतना अधिक उलझा 
दिया हो, जितना राज्यसत्ता के सवाल को। आज तक इस सवाल को वहुधा 
धर्मसम्बन्धी सवालों के साथ मिला दिया जाता रहा है; न केवल धार्मिक 
मतों के प्रतिनिधि ही (उनसे इस वात की आशा करना बिलकुल स्वाभाविक 
है) , बल्कि वे लोग भी जो अपने को धार्मिक पूर्वाग्रहों से मुक्त समझते हैँ, 
बहुधा राज्यसत्ता के विशिष्ट सवाल को धर्मे के सवालों के साथ उलझा 
देते हैँ, और एक मत खड़ा करने की कोशिश करते हैँ- वहुधा जटिल 
मत, विचारधारात्मक दार्शनिक रुख और सिद्धि-प्रमाणों के साथ-जो इस 
वात का दावा करता है कि राज्यसत्ता कोई ईश्वरीय देन है, कोई भ्रलौकिक 
देन है, एक एसी शक्ति है जिसके सहारे मानवजाति जीती रही है और 
जो जनता को वह तत्त्व सौंपती है या सौंप सकती है, जिसे वह अपने साथ 
लाती है, जो इन्सान की उपज नहीं बल्कि उसे बाहर से प्राप्त हुई है- 
कि वह ऐसी शक्ति है जिसकी व्युत्पत्ति ईश्वरीय है। और यह बता देना 
ज़रूरी है कि यह मत शोषक वगो -ज्रमींदारों और पूंजीपतियों-के हितों 
के साथ इतनी गहराई से. जुड़ा हुआ है, उनके हितों की इस तरह सेवां 
करता है, और उन सज्जनों की जो पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व" करते हैं, 
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आदतों , विचारों तथा विज्ञान में इस गहराई के साथ ओत-प्रोत है, कि 
आपको क्रदम-क्रदम पर उसके अवशेष मिलेंग, यहां तक कि राज्यसत्ता के 
प्रति मेन्शेविको और समाजवादी-क्रान्तिकारियों की धारणा में भी, जी बड़ी 
घृणा के साथ इस सुझाव को रद्द कर देते हैं कि उनपर धार्मिक पूर्वाग्रहों 
का प्रभाव छाया हुआ है, और जिन्हें इस वात का विश्वास है कि वे 
राज्यसत्ता के बारे में संयत ढंग से सोच सकते हैँ। इस सवाल को इस 
कारण इतना उलझाया भर जटिल बना दिया गया है, कि वह किसी भी 
अन्य सवाल से अधिक (इस संवन्ध में आर्थिक विज्ञान की आधारभूत 
धारणाप्रों को छोड़कर) शासक वर्गों के हितों पर असर डालता है। राज्य- 
सत्ता का सिद्धान्त सामाजिक विशेषाधिकारों की वकालत , शोषण के अस्तित्व 
की वकालत , पूंजीवाद के श्रस्तित्व की वकालत करता है-और इसीलिए इस 
सवाल पर्‌ निष्पक्षता की आशा करना, इस विश्वास के साथ सवाल का 
अध्ययन करना कि जो लोग वैज्ञानिक होने का दावा करते हैं वे विषय 
पर शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं ,- सबसे बड़ी भूल होगी। 
राज्यसत्ता के सवाल में, राज्यसत्ता के मत में, राज्यसत्ता के सिद्धान्त में, 
जब आप इस प्रश्‍न से अच्छी तरह परिचय प्राप्त कर लेंगे, और उसको 
अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको सदा विभिन्न वर्गों के वीच संघर्ष नजर 
आयेगा , ऐसा संघर्ष जो राज्यसत्ता पर दृष्टिकोणों के टकराव में, 
राज्यसत्ता की भूमिका और महत्त्व के मूल्यांकन में प्रतिबिम्बित अथवा ग्रभिव्यक्त 
होता है। 

इस प्रश्‍न का यथासंभव वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करने के लिए 
हमें कम से .कम एक उड़ती नजर राज्यसत्ता की उत्पत्ति रौर विकास 
के इतिहास पर डालनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान की समस्या पर 
विचार करते हुए सबसे विश्वसनीय बात, एक ऐसी बात जो बेहद जरूरी 
` है ताकि हम इस प्रश्‍न का ठीक ढंग से भ्रध्ययन करने की सचमुच आदत 
डाल लें और अपने को तफ़सीलों के ढेर में अथवा विभिन्न परस्पर 
विरोधी विचारों के जाल में न खोने दे-इस प्रश्‍न का वैज्ञानिक दृष्टि 
से अध्ययन करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम भीतरी 
ऐतिहासिक सम्बन्ध को न भूलें, कि हम प्रत्येक प्रश्‍न का इस दृष्टिकोण 


१८६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


से परीक्षण करें कि निर्दिष्ट घटना की इतिहास में व्युत्पत्ति कैसे हुई, 
झौर अपने विकास में यह घटना कौनसे मुख्य दौरों में से गुज़री, और 
उसके विकास की दृष्टि से हम जांच करें कि उस निर्दिष्ट घटना ने आज 
कौनसा रूप ले लिया है। 

मुझे आशा है कि राज्यसत्ता के प्रश्‍न का अध्ययन करते हुए श्राप 
एंगेल्स की पुस्तक “परिवार, निजी सम्पत्ति तथा राज्यसत्ता की उत्पत्ति’ 
से परिचय प्राप्त करेंगे। यह रचना आधुनिक समाजवाद की बुनियादी 
रचनाश्रों में से एक है, जिसका प्रत्येक वाक्य विश्‍वास के साथ माना 
जा सकता है, इस विश्वास के साथ कि वह विना सोचे-समझे नहीं कहा 
गया है, बल्कि वह ठोस ऐतिहासिक तथा राजनीतिक सामग्री पर 
आधारित है। इसमें शक नहीं, कि इस रचना के सभी हिस्से एक जैसे 
सरल नहीं हैं, विवरण एक जैसे बोधगम्य नहीं हैं। उनमें पे कुछेक, 
एक ऐसे पाठक को मानकर चलते हैं जो पहले से इतिहास और अर्थशास्त 
का कुछ ज्ञान रखता है। परन्तु मैं फिर एक वार कहूंगा कि इस रचना 
को पढ्ने पर यदि आप इसे फ़ौरन न समझ पायें तो घवरायें नहीं। ऐसा 
तो लगभग किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होता। परन्तु बाद में इसे 
पढ़ने पर, जब झापकी दिलचस्पी पैदा हो चुकी होगी आप, यदि समस्त 
रचना नहीं तो उसका अधिकांश भाग समझने में कामयाव हो जायेंगे। 
मैंने इस पुस्तक का उल्लेख इसलिए किया है कि उपरोक्त अर्थ में वह 
सवाल के प्रति ठीक रुख़ अपनाती है। पुस्तक राज्यसत्ता की उत्पत्ति की 
ऐतिहासिक रूपरेखा से शुरू होती है। ८ 

इस सवाल के प्रति ठीक रुख ग्रपनाने के लिए, जैसा कि प्रत्येक प्रश्न 
के प्रति - मिसाल के तौर पर, पूंजीवाद की उत्पत्ति के सवाल के प्रति, मनुष्य 
द्वारा मनुष्य के शोषण की उत्पत्ति के प्रति, समाजवाद के प्रति, इस बात 
के प्रति कि समाजवाद कैसे उत्पन्न हुआ, कैसी स्थितियों ने उसे जन्म 
दिया - प्रत्येक ऐसे सवाल के प्रति तभी ठोस तरीक़े से और यक्वीन के 
साथ रुख़ अपनाया जा सकता है, जब हम समूचे तौर पर उसके विकास 
के इतिहास पर निगाह डाल लें। इस सम्बन्ध में , सबसे पहले इस बात 
की ओर ध्यान देना चाहिए कि राज्यसत्ता का अस्तित्व सदा नहीं रहा। 


१६० 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ऐसा समय भी था जव राज्यसत्ता मौजूद नहीं थी। राज्यसत्ता नमूदार 
होती है जहां कहीं और जब कभी समाज वर्गों में वंट जाता है, जब 
शोषक झौर शोषित नमूदार होते हैं। 

मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के पहले रूप, वर्ग-विभाजन के पहले 
रूप-गुलाम-मालिकों और ग्रुलामों-के जन्म से पहले, पितृसत्तात्मक 
परिवार, अथवा जैसा कि उसे अक्सर कहा जाता है, सगोत्री परिवार 
हुआ करता था (गोत्न-पीढ़ी , गूलवंश, जिसमें लोग वंश-सम्बन्ध तथा 
पीढ़ी के अनुसार इकट्ठे रहते थे) । वहुत सी आदिम जनताझों के जीवन 
में इन अतिप्राचीन कालों के काफ़ी निश्चित चिन्ह बच रहे हैं; और 
यदि आदिम सभ्यता पर लिखी किसी भी पुस्तक को आप उठाकर देखेंगे 
तो आपको हमेशा इस तथ्य के कम या ज्यादा निश्चित विवरण, निर्देश 
तथा संस्मरण मिलेंगे कि श्रादिकालीन कम्युनिज़्म से कमोबेश मिलता हुं 
एक ऐसा जमाना भी था जब समाज 'गुलाम-मालिकों और गुलामों में बंटा 
हुआ नहीं था। और उन कालों में कोई राज्यसत्ता नहीं थी, वल के 
क्रमबद्ध प्रयोग, और वल द्वारा जनता के दमन के लिए कोई विशेष 
मशीनरी नहीं थी। ऐसी ही मशीनरी को राज्यसत्ता कहते हैं। 

आदिकालीन समाज में, जब लोग छोटे-छोटे कुलों में रहते थे और 
विकास के निम्नतम स्तरों पर, लगभग बर्वेर्ता की स्थिति में रहते थे- 
ऐसा युग जो आधुनिक सभ्य मानव-समाज को हज़ारों साल से जुदा करता 
है- राज्यसत्ता के अस्तित्व के कोई चिन्ह नहीं थे। हम रीति-रिवाज का 
प्रभुत्व देखते हैं, कुल-पतियों को प्राप्त प्रतिष्ठा, आदर और सत्ता देखते 
_ हौँ; हम देखते हैं कि कभी-कभी यह सत्ता स्त्रियों को भी प्राप्त हुआ 
करती थी-उस समय स्त्रियों की स्थिति, उनकी आज की, अधिकारहीन , 
उत्पीड़ित स्थिति जैसी नहीं थी-पर कहीं भी हम, लोगों की एक विशेष 
श्रेणी को नहीं देखते, जो उपर. उठ आये हों ताकि अन्य लोगों पर 
शासन करें, ताकि शासन की खातिर और शासन के उद्देश्य से, क्रमवद्ध 
तथा स्थायी रूप से दबाव की किसी मशीनरी का, हिंसा की मशीनरी 
का संचालन करें, ऐसी मशीनरी का जिसका आजकल, जैसा कि आप 
सब जानते हैं, सैनिकों के दस्ते, जेलख़ाने भौर बल-प्रयोग द्वारा दूसरों की 
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इच्छाशक्ति का दमन करने के अन्य साधन प्रतिनिधित्व करते हैं-वह 
सब जिसमें राज्यसत्ता का सार-तत्त्व निहित है। 

यदि हम अपना ध्यान तथाकथित धार्मिक सिद्धान्तों, दांव-पेचों, 
दार्शनिक तकों तथा बुर्जुवा विद्वानों द्वारा प्रस्तुत तरह-तरह के विचारों 
पर से हटा लें, और वात की तह तक पहुंचने की कोशिश करें, तो हम 
देखेंगे कि राज्यसत्ता सचमुच, मानव-समाज में से निकली हुईं शासन की 
ऐसी ही मशीनरी है। जव लोगों का ऐसा विशेष दल प्रगट होता है 
जिसका काम शासन करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता, और जिसे 
शासन करने के लिए दमन की और बल-प्रयोग द्वारा अन्य लोगों की 
इच्छाशक्ति को दबाने की एक ख़ास मशीनरी की ज़रूरत होती है,- 
जेलख़ाने , आदमियो के ख़ास दस्ते, फ़ौजें इत्यादि-उस समय राज्यसत्ता _ 
प्रगट होती है। 

परन्तु ऐसा समय भी था जब राज्यसत्ता का अस्तित्व नहीं था, जव 
सामूहिक सम्बन्धों, स्वयं समाज, अनुशासन तथा काम के नियम को, 
रीति-रिवाज और परम्परा द्वारा, अथवा उस प्रतिष्ठा और आदर द्वारा 
क्रायम रखा जाता था जो कुल-पतियों को अथवा स्त्रियों को प्राप्त थी- 
उन दिलों स्त्रियों को न केवल पुरुषों के साथ समानाधिकार प्राप्त थे बल्कि 
कभी-कभी पुरुषों से भी ऊंची स्थिति प्राप्त होती थी-और उस समय 
शासन करने वालों -विशेषज्ञों की कोई विशेष श्रेणी नहीं हुआ करती 
थी। इतिहास बताता है कि जनता के दमन के लिए एक विशेष मशीनरी 
के रूप में राज्यसत्ता का जन्म केवल उस जगह हुआ और उस समय 
हुआ जब और जहां समाज में वर्ग-विभाजन प्रगट हुआ, अर्थात लोगों 
का ऐसे दलों में विभाजन, जिन में से कुछ लोग स्थायी रूप से दूसरों 
के श्रम को हस्तगत करने की स्थिति में होते हैं, जहां कुछ लोग दूसरों 
का शोषण करते हैं। 

और वर्गों में समाज के इस ऐतिहासिक विभाजन को, मूलभूत तथ्य 
के रूप में सदा स्पष्टतः ध्यान में रखना चाहिए। हज़ारों साल से सभी 
मानव-समाजों के विकास में, विना अपवाद के सभी देशों में, हम इस 
विकास की आम नियमितता, अनुकूलता और क्रमवद्धता इस तरह देखते हैं, 
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कि पहले वगैहीन संमाज हुं करतां था- मौलिक पितृसत्तात्मक , 
झादिकालीन समाज, जिसमें कुलीन नहीं हुआ करते थे; उसके बाद 
दासत्व पर आधारित समाज-दास समाज -ग्राया। समस्त आधुनिक , 
सभ्य यूरोप इस दौर में से गुजर चुका है-दो हजार साल पहले दासत्व 
का बोलबाला था। संसार के अन्य भागों में रहनेवाले लोगों का भी 
विशाल बहुमत इस दौर में से गुजरा। कम विकसित जनताओं में दासत्व 
के चिन्ह आज तक बच रहे हैं, मिसाल के तौर पर, आपको इस समय 
ग्रफ़ीका में दासत्व की संस्थाएं मिलेंगी। गुलाम-मालिक और गुलाम 
पहला महत्त्वपूर्ण वर्ग-विभाजन था। पहला दल न केवल उत्पादन के सभी 
साधनों - भूमि तथा औज़ारों का, भले ही उस ज़माने में वे कितने ही 
सादा और अशक्त रहें हों-का स्वामी था, बल्कि वह लोगों का भी 
स्वामी था। इस दल को गुलाम-मालिक कहा जाता था और वे लोग जो 
श्रम करते और दूसरों के लिए श्रम जुटाते थे, वे गुलाम कहलाते थे। 
इतिहास में इस रूप के बाद एक दूसरा रूप - भूदास-अथा- आया। 
अधिकांश देशों में दास-प्रथा ने विकास पाकर भूदास-प्रथा का खप लिया। 
समाज का बुनियादी विभाजन, इस समय, सामन्ती-जमींदार और भूदास 
था। लोगों के बीच सम्बन्धों का रूप बदल गया। गुलाम-मालिक गुलामों 
को अपनी सम्पत्ति समझते थे; क्रानून ने इस धारणा का समर्थन किया 
था और गुलाम को जड़ पदार्थ समझा था जो गुलाम-मालिक की पूर्णे रूप . 
से मिल्कीयत में था। जहां तक भूदास का सम्वन्ध है, वगे-उत्पीइन गौर 
निर्भरता बने रहे, परन्तु यह नहीं समझा जाता था कि सामन्ती-ज्मींदार 
किसानों का जड़ पदार्थों के रूप में मालिक था लेकिन यह कि वह केवल 
उनके श्रम का हक़दार था और उसे अधिकार प्राप्त था कि उन्हें विशिष्ट 
सेवाएं करने पर बाध्य करे। व्यवहार में, जैसा कि आप जानते हैं, भूदास- 
प्रथा, विशेषकर रूस में जहां वह संव से ज़्यादा भर्स तक बनी रही और 
सबसे . भद्दे रूप ग्रहण किये, दास-प्रथा से किसी तरह भी भिन्न नहीं थी। 
झागे चलकर, व्यापार के विकास; विश्वमण्डी के पैदा हो जाने 
झर मुद्रा-्परिचलन के विकास से, सामन्ती समाज के अन्दर एक नये 
बगे - पूंजीपति वग -ने जन्म लिया। माल, मालों के विनिमय और 
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मुद्रा की सत्ता के उठान से, पूंजी की सत्ता पैदा हुई। अठारहवीं शताब्दी 
में,-या यों कहें कि अठारहवीं शताब्दी के अन्त से और उन्नीसवीं 
शताब्दी में-संसार भर में क्रान्तियां हुईं। पश्चिमी यूरोप के सभी देशों 
में सामन्तवाद को हटा दिया गया। रूस में इस तरह की क्रान्ति सव से 
पीछे हुई। १८६१ में, रूस में भी एक परिवर्तन हुआ, जिसके 
परिणामस्वरूप समाज के एक रूप का स्थान दूसरे रूप ने लिया- भूदास- 
प्रथा का स्थान पूंजीवाद ने लिया, जिसके अधीन वर्गों में विभाजन बना 
रहा, साथ ही भूदास-प्रथा के तरह-तरह के चिन्ह और अवशेष भी बने 
रहे, परन्तु जिसमें वर्ग-विभाजन ने मुख्यतः नया रूप ग्रहण किया। 

सभी पूंजीवादी देशों में, पूंजी के मालिक, भूमि के मालिक, मिलों 
झौर कारख़ानों के मालिक आवादी का नगण्य ग्रल्पमत हुआ करते थे 
झौर अब भी हैं, इनका समस्त जनता के श्रम पर हुक्म चलता है, और, 
परिणामतः, वे श्रमिकों के उस समस्त समूह पर हुक्म चलाते, उनका 
उत्पीडन तथा शोषण करते हैं जिनमें से अधिकांश सर्वहारागण हैं, मजूरी 
पर काम करनेवाले मजदूर हैं, जो उत्पादन की क्रिया में, केवल अपने 
हाथों को, अपनी श्रम-शक्ति को बेचकर अपनी रोज़ी कमा पाते हैं। 
पूंजीवाद में संक्रमण से, किसान, जो सामन्ती काल में भी विखरे हुए 
और पददलित थे, ग्रंशतः (बहुमत) सर्वेहारागण में और अंशतः 
. (अल्पमत) उन धनी किसानों में बदल गये जो स्वयं मजदूरों को 
भाड़े पर रखते थे और देहात का पूंजीपति वर्ग थे। 

यह बुनियादी तथ्य-समाज का दास-प्रथा के आदिकालीन रूपों से 
भूदास-प्रथा में और अन्ततः पूंजीवाद में संक्रमण -आपको हमेशा 
ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इस बुनियादी तथ्य को याद रखते हुए 
ही, इस बुनियादी ढांचे में सभी राजनीतिक सिद्धान्तों को जोड़ते हुए ही, 
आप ठीक ढंग से इन सिंद्धान्तों का मूल्यांकन करने में और उस बात को 
समझने में समर्थ होंगे जिसका वे निर्देश करते हैं ; क्योंकि मानवजाति 
के इतिहास में इन महान कालावधियों में से प्रत्येक कालावधि - दास, 
सामन्ती और पूंजीवादी -बीसियों और सैकड़ों शताब्दियों तक रही, और 
राजनीतिक रूपों का इतना बड़ा समूह, राजनीतिक सिद्धान्तों, विचारों 
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और कऋ्रान्तियों कौ इतनी विविधता प्रस्तुत करती है कि इस चरमं 
विभिन्नता और अत्यधिक विविधता को समझंना-विशेष रूप से वुर्जुवा ` 
विद्वानों और राजनीतिज्ञों के राजनीतिक, दार्शनिक तथा अन्य सिद्धान्तों 
के सम्बन्ध में-केवल समाज के इस वर्ग-विभाजन को, वर्ग-शासन के 
रूपों के इस परिवतंन को, निर्देशक सूत्र की तरह दृढ़ता से पकड़ने और 
इस दृष्टिकोण से सभी आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक , धार्मिक आदि 
सामाजिक प्रश्नों की जांच करने के द्वारा ही संभव है। 

यदि आप इस बुनियादी विभाजन के दृष्टिकोण से राज्यसत्ता की जांच 
करेंगे, तो आपको पता चलेगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, कि 
समाज के वर्गों में विभाजित होने से पहले राज्यसत्ता का अस्तित्व नहीं 
था। परन्तु समाज के वर्गे-विभाजन के जन्म झौर उसके दृढ़ता ग्रहण . 
करने के साथ-साथ, वर्गगत समाज के जन्म के साथ-साथ, राज्यसत्ता का 
भी जन्म हुआ और उसने मज़बूत जड़ जमा ली। मानवजाति के इतिहास 
में ऐसे बीसियों और सैकड़ों देशों का उल्लेख है जो दास-प्रथा, सामन्तवाद 
और पूंजीवाद में से गुजर चुके हैं, या श्रभी भी गुजर. रहे हैँ। इनमें से 
प्रत्येक देश में, उन महान ऐतिहासिक परिवतंनों के बावजूद जो घट चुके 
हैं, मानवजाति के इस विकास से सम्बद्ध सभी राजनीतिक उलट-फेरों और 
सभी कऋरान्तियों के बावजूद दास-प्रथा से सामन्तवाद के रास्ते पूंजीवाद तक 
झौर पूंजीवाद के विरुद्ध वर्तमान विश्वव्यापी संघर्ष तक संक्रमण में, आप 
सदा राज्यसत्ता के उठान को देख पायेंगे। वह सदा ही एक ऐसी मशीनरी 
रही है जो समाज से अलग कर दी गयी थी, और जिसमें ऐसे लोगों का 
दल शामिल होता था जो केवल या लगभग केवल , या मुख्यतया शासन 
का काम करते थे। जनता शासितों में और शासन के उन विशेषज्ञों में 
विभाजित है जो समाज के उपर उठ जाते हैं और जिन्हें शासक, राज्यसत्ता 
के प्रतिनिधि कहा जाता है। यह मशीनरी, उन लोगों का दल जो 
दूसरों पर शासन करते हैं, सदा दमन की, हिंसा की मशीनरी को अपने 
अधिकार में ले लेता है, भले ही जनता पर की जानेवाली यह हिंसा 
ग्रादिकालीन उण्डे में, या दास-प्रथा के युग में अधिक परिष्कृत प्रकार के 
हथियारों में अथवा उन बाख्दी हथियारों में जो मध्य युग में प्रगट . 


13" १६५ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हुँए, अथवा, अन्ततः, उन आधुनिक हथियारों में अभिव्यक्त होती हो, 
जो वीसवीं शताब्दी में टेक्नीक के चमत्कार है और आधुनिक टेक्नीक 
की नवीनतम उपलब्धियों पर पूर्ण रूप से आधारित हैं। हिंसा के तरीक 
बदलते गये, परन्तु जब कभी राज्यसत्ता थी, तो प्रत्येक समाज में ऐसे 
व्यक्तियों का एक दल मौजूद रहा जो शासन करते थे, हुक्म चलाते थे, 
जिनका प्रभुत्त था, और जो अ्रपनी सत्ता को बनाये रखने के लिए 
शारीरिक दबाव की मशीनरी को, हिंसा की मशीनरी को अपने श्रधिकार 
में लिये हुए थे, और इस मशीनरी में वे हथियार शामिल होते थे जो 
प्रत्येक युग के प्राविधिक स्तर के अनुरूप होते थे। इस आम घटनाचक्र 
की जांच करते हुए, अपने से यह सवाल पूछते हुए कि क्यों उस समय 
राज्यसत्ता नहीं थी, जब वर्ग नहीं थे, जब शोषक और शोषित नहीं थे, 
झौर वह क्‍यों प्रगट हुई जब वर्गों का जन्म हुआ-केवल इसी तरीके 
_ से हम राज्यसत्ता के सार-तत्त्व तथा उसके महत्त्व-सम्बन्धी प्रश्न का निश्चित 
उत्तर प्राप्त कर पायेंगे। 

राज्यसत्ता एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व क़ायम रखने का 
यन्त्र है। जब समाज में वर्ग नहीं थे, जब, दास-प्रथा के युग से पहले, 
लोग अधिक समानता की आदिकालीन स्थितियों में श्रम करते थे, ऐसी 
स्थितियों में, जब श्रम की उत्पादनशीलता निम्नतम स्तर पर थी, और 
जब आदिम मनुष्य, सबसे भद्दे और सबसे असभ्य अस्तित्व के लिए 
मुश्किल से साधन जुटा पाता था, उस समय , शासन करने के लिए विशेष 
रूप से अलग किये जाने वाले और समाज के बाक़ी हिस्से पर अपना 
प्रभुत्व जमाने वाले लोगों का एक विशेष दल प्रगट नहीं हुआ था और 
प्रगट हो भी नहीं सकता था। केवल उस समय जब समाज के वर्गो में 
विभाजन का पहला रूप प्रगट हुआ, केवल उस. समय. जब दासत्त्व प्रगट 
हुआ, जब लोगों का एक वर्ग , खेतीबारी के श्रम के सबसे अनगढ रूपों 
पर केन्द्रित करते हुए किसी अतिरिक्त अंश का उत्पादन कर पाता था, 
जव यह अतिरिक्त अंश गुलाम के सबसे तुच्छ अस्तित्व के लिए सर्वथा 
आवश्यक नहीं था और गुलाम-मालिक के हाथ में चला जाता था, उस 
समय जब इस ढंग से गुलाम-मालिकों के वर्ग ने मज़बूत जड़ जमायी- 
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्रौर इस ग्रभिप्राय से कि वह जड़ जमा सके, इस बात की आवश्यकता 
हुई कि राज्यसत्ता का जन्म हो। 

और उसका जन्म हुआ - दास-राज्य, एक एसी मशीनरी जिसने 
गुलाम-मालिकों को सत्ता सौंपी और उन्हें गुलामों के ऊपर शासन करने 
के समर्थं बनाया। उस समय समाज तथा राज्य, दोनों झाज की तुलना 
में बहुत छोटे हुआ करते थे, उनके पास परिवहन के अतुलनीय रूप से 
कमजोर साधन हुआ करते थे, - परिवहन के आधुनिक साधन उस 
समय नहीं थे। पर्वत, नदियां और सागर, आज की तुलना में, 
अपरिमित रूप से अधिक बड़ी रुकावटें हुआ करते थे, और राज्य की 
रचना, आज की तुलना में बहुत ही तंग भौगोलिक सीमाओं के अन्दर 
हुआ करती थी। सापेक्षतया तंग सीमाओं और तंग कार्यक्षेत्र के अन्दर 
बंधे हुए देश के लिए राज्यसत्ता की प्राविधिक दृष्टि से कमज़ोर मशीनरी 
काम दे जाती थी। फिर भी, एक ऐसी मशीनरी तो थी जो गुलामों को 
गुलाम रहने पर मजबूर करती थी, जो समाज के एक भाग को, दूसरे 
भाग द्वारा पराधीन गौर उत्पीड़ित रखती थी। दमन की स्थायी मशीनरी 
के बिना, समाज के अधिकांश भाग को दूसरे भाग के लिए क्रमबद्ध खूप 
से काम करने पर बाध्य करना असम्भव है। जब तक वर्ग नहीं थे, इस 
प्रकार की मशीनरी भी नहीं थी। जब वर प्रगट हुए, ज्यों-ज्यों यह 
विभाजन बढ़ता गया, और जड़ जमाता गया, हर जगह और हमेशा, साथ 
में एक विशेष संस्था-राज्यसत्ता-भी प्रगट होती गयी। राज्यसत्ता 
के रूप बहुत ही विभिन्न थे। दास-प्रथा के काल में, हम देखते हैं, 
उस समय के प्रतिमानों के अनुरूप सबसे समुन्नत, सुसंस्कृत और सभ्य 
देशों में, राज्यसत्ता के विभिन्न खूप थे-मिसाल के तौर पर प्राचीन 
यनान झौर रोम में, जो पूणं रूप से दास-प्रथा पर अवलम्बित थे। उस 
समय भी राजतन्त्र और जनतन्त्र के बीच, कुलीनतन्त्र और जनवाद के 
बीच, भेद उठ रहा था। राजतन्त्र का रूप था एक अकेले व्यक्ति की 
सत्ता, जनतन्त्र का रूप था किसी अनिर्वाचित सत्ता की अनुपस्थिति, कुलीनतन्त् 
का रूप था सापेक्षतया छोटे से अल्पमत की सत्ता, जनवाद का खूप था 
जनता की सत्ता (यूनानी भाषा में जनवाद का शब्दशः अर्थ है जनता 
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की सत्ता)। ये सभी भेद: दास-अ्रथा के युग में उठे। इन भेदों के 
बावजूद दास युग का राज्य दास-राज्य था, भले हीं वह राजतन्त रहा 
हौ या जनतन्त्र, कुलीन अथवा जनवादी। . 

प्राचीन कालों के इतिहास-सम्बन्धी प्रत्येक पाठ्य-क्रम में, इस विषय 
पर व्याख्यान सुनते समय, झाप उस संघर्ष के बारे में. सुनेंगे जो 
राजतन्त्रीय और जनतन्त्वीय राज्यों के बीच होता रहा।. परन्तु बुनियादी 
तथ्य यह है कि गुलामों को इन्सान नहीं समझा जाता था- यही नहीं 
कि उन्हें नागरिक नहीं समझा जाता था, उन्हें इन्सान तक नहीं समझा 
जाता था। रोम के क़ानून में उन्हें जड़. पदार्थ क़रार दिया गया था। 
व्यक्ति की रक्षा के लिए अन्य क्रानूनों की बात तो दूर रही, नर-हत्या 
का क़ानून गुलामों पर लागू नहीं होता था। वह केवल गुलाम-मालिकों 
की रक्षा करता था, और केवल उन्हीं को पूर्णाधिकार सम्पन्न नागरिक 
माना जाता था। परन्तु भले ही राजतन्त्र स्थापित. किया गया हो या 
जनतन्त्र, वह ग्रुलाम-मालिकों का राजतन्त्र था या गुलाम-मालिकों का 
जनतन्त्र। एक या दूसरी प्रणाली के भ्रधीन सभी अधिकार गुलाम-मालिकों 
को प्राप्त थे, जबकि क़ानून की नज़रों में गुलाम जड़ पदार्थं था; और 
यही नहीं कि गुलाम के प्रति किसी प्रकार की भी हिंसा की जा सकती 
थी, गुलाम की हत्या तक को अपराध नहीं माना जाता था। अपने 
आन्तरिक संगठन की दृष्टि से दास जन्नतन्तों में भेद पाया जाता था: 
कुलीन जनतन्त्र भी थे और जनवादी जनतन्त्र भी थे। कुलीन जनतन्त् में 
थोड़े से विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति चुनावों में भाग लेते थे; जनवादी 
जनतन्त्र में हर आदमी चुनावों में भाग लेता था-पर यहां भी केवल 
गुलाम-मालिक ही, गुलामों को छोड़कर हर .आदमी। इस बुनियादी तथ्य 
को ध्यान में. रखना चाहिए-, क्योंकि राज्यसत्ता के सवाल पर, अन्य 
तथ्यों की तुलना में यह. तथ्य ज्यादा रोशनी .डालता है और राज्यसत्ता 
के सार-तत्त्व को स्पष्टतः प्रदर्शित कर देता है। * 

. राज्यसत्ता एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के उत्पीड़न का यन्त्र है, एक 
ऐसा यन्त्र जो झन्य मातहत वर्गों को एक बगे की. फर्मानबर्दारी में रखता 
है। इस यन्त्र के बहुत से रूप हैँ। दास-राज्य में राजतन्त्र, कुलीन जनतन्त्र 
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यहां तक कि जनवादी जनतन्त्र भी। वास्तव में शासन के रूप अत्यधिक 
विभिन्न थे, किन्तु उनका सार-तत्त्व सदा एक सा था: गुलामों को कोई 
भी अधिकार प्राप्त नहीं थे और वे उत्पीडित वर्ग थे; उन्हें इन्सान नहीं 
समझा जाता था। यही बात हम सामन्ती राज्यसत्ता में भी देखते हैं। 

शोषण के रूप में परिवर्तेन ने दास-राज्य को सामन्ती राज्य में 
रूपान्तरित कर दिया। इसका बहुत बड़ा महत्त्व था। दास समाज में 
गुलाम को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते, और उसे इन्सान नहीं 
समझा जाता; सामन्ती समाज में किसान भूमि से बन्धा होता है। 
भूदास-प्रथा का मुख्य लक्षण यह था कि किसान (और उस समय किसानों 
का बहुमत था, शहरी झावादी का बहुत कम विकास हो पाया था) 
ज़मीन से वन्धे थे- इसीलिए भूदास-प्रथा' की यह धारणा बनी। एक 
किसान अपने लिए जमींदार द्वारा दिये गये जमीन के टुकड़े पर संख्या 
में निश्चित दिनों तक काम कर सकता था; वाक़ी दिन भूदास ज़मींदार 
के लिये काम करता। वर्गगत समाज का सार-तत्त्व क़ायम रहा: समाज 
वर्ग-शोषण पर आधारित था। केवल: ज़मींदारों को ही पूर्ण अधिकार 
प्राप्त हो सकते थे; किसानों को बिलकुल कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। 
व्यवहार में उनकी स्थिति दास-राज्य में शलामों की स्थिति से बहुत कम 
भिन्न थी। फिर भी उनके उद्धार के लिए, किसानों के उद्धार के लिए 
ज्यादा विस्तृत मार्ग खुल गया था, क्योंकि भूदास को ज़मींदार की 
प्रत्यक्ष सम्पत्ति नहीं माना जाता था। वह अपने ववत का कुछ हिस्सा 
आपने ज़मीन के टुकड़े पर काम कर सकता था, या यों कहिए, किसी 
हद तक अपना स्वयं मालिक बन सकता था, और विनिमय तथा व्यापार 
सम्बन्धों के विकास के भ्रधिक विस्तृत अवसरों के पैदा हो जाने से, 
सामन्ती प्रणाली क्रमशः विच्छित्त होती गयी और किसानों के उद्धार 
की संभावना क्रमशः विस्तृत होती गयी। दास समाज की तुलना में 


* रूसी शब्द “ क्रेपोस्त्नोये प्रावो” ( बन्धक दास-प्रथा , अर्थात्‌ भूदास- 
प्रथा) शौर “ प्रिक्रेपीत " ( बान्धना) जिनका प्रयोग यहां लेनिन ने 
किया है, दोनों का मूल-धातु एक ही है। 
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सामन्ती समाज सदा अ्रधिक जटिल होता था। व्यापार और उद्योग का 
झधिक विकास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उन दिलों में पूंजीवाद 
अस्तित्व में झाया। मध्य युग में भूदास-प्रथा का प्रभुत्व था। और यहां 
भी राज्यसत्ता के रूपों में विविधता पायी जाती थी, यहां भी हम 
राजतन्त्र और जनतन्त्र, दोनों को देखते हैं, हालांकि जनतन्त्र को बड़ी 
क्षीण अभिव्यक्ति मिली। परन्तु सामन्ती ज़मींदार को सदा अनन्य शासक 
माना जाता था। भूदास सभी राजनीतिक अधिकारों से बिलकुल 
वंचित थे। 

दास-प्रथा और भूदास-प्रथा, दोनों के श्रधीन, लोगों का एक छोटा 
सा अल्पमत, दवाव के विना विशाल बहुमत पर शासन नहीं कर सकता 
था। इतिहास उन निरन्तर प्रयासों से भरा पड़ा है जो उत्पीडित वर्गों 
ने उत्पीडन का जुआ उतार फेंकने के लिए किये । दास-प्रथा के इतिहास 
में दासत्व से मुक्ति पाने के लिये की गयी लड़ाइयों का उल्लेख मिलता 
है, जो. दशाब्दियों तक चलती रहीं। प्रसंगवश, ५ स्पर्टाकसवादी ” नाम, 
जिसे झव जर्मन कम्युनिस्टों ने अपनाया है-जमंनी की एकमात्र पार्टी 
जो वास्तव में पूंजीवाद के जुए के विरुद्ध संघर्ष कर रही है- इसलिए 
अपनाया कि स्पर्टाकस, दासों के महानतम विद्रोहों में से एक विद्रोह का, 
जो लगभग दो हजार साल पहले हुआ था, महान वीर था। बहुत सालों 
तक , रोम के प्रकटतः सरवंशक्तिशाली और पूर्ण रूप से दास-प्रथा पर 
अवलम्बित साम्राज्य को, गुलामों के विराट विद्रोह के दवाव के नीचे 
चोटें और विपत्तियां सहनी पड़ीं, जिन्होंने सशस्त्र और एकबद्ध होकर, 
स्पर्टाकस के नेतृत्व में बहुत बड़ी सेना का रूप लिया। अन्त में वे गुलाम- 
मालिकों द्वारा पराजित हुए, पकड़े गये ग्रौर उनपर तरह-तरह के जुल्म 
ढाये गये। इस प्रकार के गृहयुद्ध वर्ग समाज के समस्त इतिहास में 
देखने को मिलते हूँ। मैंने अभी इन गृहयुद्धों में से सबसे बड़े गृहयुद्ध की 
मिसाल दी है जो दास-प्रथा के युग में हुआ। इसी तरह सामन्तवाद का 
भी समस्त दौर. किसानों के निरन्तर विद्रोहों से भरा पड़ा है। मिसाल 
के तौर पर मध्य युग में जर्मनी में दो वर्गों-ज़मींदारों और भूदासों- 
का संघर्ष वहुत फैला और ज़मींदारों के विरुद्ध किसानों के गृहयुद्ध में 
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हूपान्तरित हो गया। रूस में भी सामन्ती जमीदारों के विरुद्ध बारबार 
होने वाले किसानों के विद्रोहों की ऐसी ही मिसालों से झाप सब 
परिचित हैं। 

अपना आधिपत्य क़ायम रखने और अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने 
के लिए, ज्मींदारों को ऐसी मशीनरी रखनी पड़ी जिसके द्वारा वे भारी 
संख्या में लोगों को अपने प्रभुत्व के नीचे रख पाये और उन्हें विशिष्ट नियमों 
श्रौर पद्धतियों के मातहत कर पाये ; भौर इन सभी नियमों का सारतः एक ही 
मतलव था-भूदासों के ऊपर ज़मींदारों की सत्ता को क़ायम रखना। भ्रौर 
यही वह सामन्ती राज्यसत्ता थी, जो, मिसाल के तौर पर रूस में, अथवा 
काफ़ी पिछड़े हुए एशियाई देशों में, जहां झाज तक सामन्ती प्रणाली प्रचलित 
है-रूप की दृष्टि से भिन्न थी-या तो जनतन्त्रातमक थी या राजतन्त्रात्मक । 
जब राज्यसत्ता राजतन्त्र होती थी, तो एक व्यक्ति के आधिपत्य को मान्यता 
दी जाती थी; जब वह जनतन्त्रात्मक होती तो किसी न किसी मात्रा में 
ज्ञमींदारों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहभागिता को मान्यता दी जातीं 
थी -ऐसा सामन्ती समाज में हुझआ। सामन्ती समाज वर्गों के ऐसे विभाजन 
का प्रतिनिधित्व करता था जिसके अन्तरगत विशाल बहुमत - भूदास- एक 
नगण्य अल्पमत के-ज़मींदारों के, जो भूमि के मालिक थे-पूर्णं रूप से 
अधीन थे। 

व्यापार के विकास, माल-विनिमय के विकास के फलस्वरूप एक नया 
वर्ग पैदा हुझा -पूंजीपति वर्ग। पूंजी का जन्म, मध्य युग की समाप्ति के 
निकट हुआ, जब अमरीका की खोज के बाद विश्वव्यापार में अत्यधिक 
विकास हुआ, जब क्रीमती धातुओं की मात्रा में वृद्धि हुई, जब सोना 
और चांदी विनिमय के माध्यम वने, जब मुद्रा-परिचलन ने व्यक्तिगत रूप 
से लोगों के लिए श्रत्यधिक धन-सम्पत्ति हाय में रखना सम्भव बना दिया। 
चांदी और सोने को संसार भर में सम्पत्ति के रूप में मान्यता दी गयी। 
ज़मींदार वर्ग की आर्थिक शक्ति क्षीण होती गयी और नये वरे- पूंजी के 
प्रतिनिधियों -की शक्ति बढ़ती गयी। समाज का पुननिर्माण इस तरह 
किया गया जिससे सभी नागरिकों को मानो समान बना दिया गया हो, 
गुलाम-मालिकों और गुलामों के भूतपूर्व विभाजन को मिटा दिया गया हो, 
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और क़ानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति को समान माना गया हो, बिना इस 
"बात की अपेक्षा के कि प्रत्येक के पास कौनसी पूंजी है, भले ही उसके पास 
निजी सम्पत्ति के रूप में ज़मीन हो, या वह भूखा-नंगा आदमी हो जिसके 
पास अपनी श्रम-शक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं- क़ानून के सामने सभी 
बराबर थे। क़ानून प्रत्येक व्यक्ति की समान रूप से रक्षा करता है। वह 
सम्पत्तिशाली लोगों की सम्पत्ति की, उन जन-समूहों के हमले से रक्षा करता 
है, जिनके पास किसी प्रकार की भी सम्पत्ति नहीं है, जिनके पास अपनी 
श्रम-शक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं है, जो क्रमशः गरीब और बर्बाद होते 
भ्रौर सर्वहाराओं में बदलते जाते हैं। ऐसा है पूंजीवादी समाज । 

भें इसपर और विस्तार के साथ बात नहीं करूंगा। आप इस सवाल 
पर लौटेंगे जब आप पार्टी के कार्यक्रम पर विचार करेंगे - तव आप 
पूंजीवादी समाज का विवरण सुनेंगे। इस समाज ने आज़ादी का नारा 
बुलन्द करते हुए भूदास-प्रथा का विरोध किया, पुरानी सामन्ती प्रणाली 
का विरोध किया। परन्तु यह आज़ादी उन लोगों के लिए थी जो सम्पत्ति 
के मालिक थे। और जब भूदास-प्रथा तहस-नहस हुई ,- यह अठारहवीं 
शताब्दी के अन्त और उन्नीसवीं शताब्दी के शुरू में हुआ- रूस में अन्य 
देशों की तुलना में यह बाद में, १८५६१ में हुआ-तब सामन्ती राज्यसत्ता 
का स्थान उस पूंजीवादी राज्यसत्ता ने लिया जिसने समस्त जनता के लिए 
झाज़ादी को अपना नारा घोषित किया, जो कहती है कि वह समस्त जनता 
की इच्छाशक्ति को अभिव्यक्त करती है और इस बात से इन्कार करती 
है कि वह वर्गीय राज्यसत्ता है। और यहां समस्त जनता की आज़ादी के 
लिए लड़ने वाले समाजवादियों और पूंजीवादी राज्यसत्ता के बीच संघर्ष पनपने 
लगा- ऐसा संघर्ष जिसके परिणामस्वरूप अब सोवियत समाजवादी जनतन्त 
का निर्माण हुआ है और जो संघर्ष सारे संसार में फैला हुआ है। 

उस संघर्ष को समझने के लिए जो विश्वपूंजी के विरुद्ध शुरू किया 
गया है, पूंजीवादी राज्यसत्ता का सार-तत्त्व समझने के लिए, हमें यह याद 
रखना चाहिए कि जव पूंजीवादी राज्यसत्ता, सामन्ती सत्ता के विरुद्ध 
मैदान में उतरी थी, तो वह आज़ादी के नारे के साथ उतरी थी। भूदास- 
प्रथा के उत्सादन का मतलब था पूंजीवादी राज्यसत्ता के प्रतिनिधियों 
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के लिए आजादी, और इस उत्सादन ने उनकी इस माने में सेवा की कि 
भूदास-प्रथा विनष्ट हो रही थी, और किसानों को उस जमीन का अपनी 
पूर्ण सम्पत्ति के नाते मालिक बनने का अवसर प्राप्त हुआ था जिसे उन्होंने 
छुड़ोती देकर अथवा अंशतः लगान की भुगतान द्वारा ख़रीदा था- इसके साथ 
राज्यसत्ता का कोई वास्ता नहीं था: राज्यसत्ता सम्पत्ति की रक्षा करती थी, 
भले ही वह कँसे पैदा हुई हो, क्योंकि राज्यसत्ता निजी सम्पत्ति पर अवलम्बित 
थी। सभी आधुनिक सभ्य राज्यों में किसान व्यक्तिगत सम्पत्ति के मालिक 
बन गये। यहां तक कि जव जमीदार ने श्रपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा 
किसान के हवाले कर दिया, तब भी राज्यसत्ता ने निजी सम्पत्ति की रक्षा 
की, छुड़ौती के माध्यम से, धन के एवज बिक्री के माध्यम से, ज़मींदार 
को पुरस्कृत किया। राज्यसत्ता ने मानो घोषणा कर दी थी कि वह निजी सम्पत्ति 
को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखेगी, भौर उसने उसकी हर प्रकार से सहायता और 
हिमायत की। राज्यसत्ता ने प्रत्येक व्यापारी, उद्योगपति और कारखानेदार 
के सम्पत्ति-भ्रधिकारों को मान्यता दी। और इस समाज ने, जो निजीः सम्पत्ति 
पर, पूंजी की शक्ति पर, सम्पत्तिहीन मजदूरां और श्रमजीवी किसान- 
समूहों की पूर्ण श्रधीनता पर आधारित था, यह घोषणा की कि उसका 
शासन आज़ादी पर आधारित है। भूदास-प्रथा का मुक़ाबला करते हुए उसने 
सम्पत्ति की आजादी का ऐलान किया और उसे विशेष रूप से इस वात का 
गर्वं था कि राज्यसत्ता मानो वर्गीय राज्यसत्ता नहीं रही। 

फिर भी राज्यसत्ता एक ऐसा यन्त्र वनी रही जो गरीब किसानों और 
मजदूर वर्ग को अधीन रखने में पूंजीपतियों की मदद करता था; परन्तु 
शक्ल-सुरत से वह आजाद थी। उसने सार्वजनिक मतदान की घोषणा की, 
झौर अपने समर्थकों, उपदेशकों , विद्वानों और दार्शनिकों के माध्यम से यह 
ऐलान किया कि वह वर्गीय राज्यसत्ता नहीं थी। इस समय भी |] जबकि 
सोवियत समाजवादी जनतन्त्नों ने उसके विरुद्ध लड़ना शुरू कर दिया. है, 
पूंजीपति हम पर यह इलज़ाम लगाते हैं कि हमने आजादी को भंग किया है, 
कि हम अन्य लोगों द्वारा कुछ लोगों के दमन पर आधारित राज्यसत्ता 
का निर्माण कर रहे हैं, जबकि वे समूचे तौर पर जनता की जनवादी 
राज्यसत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रौर अब, जब विश्व समाजवादी क्रान्ति 
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शुरू हो गयी है, भौर ऐन उस वकत जब कुछेक देशों में क्रान्ति सफल हुई 
है, जब विश्वपूंजी के विरुद्ध संघर्ष विशेष रूप से उग्र हो उठा है, राज्यसत्ता 
के इस प्रश्न ने अत्यधिक महत्त्व ग्रहण कर लिया है, और कहा जा सकता 
है, कि यह सबसे फ़ौरी सवाल बन गया है, आज के सभी राजनीतिक 
प्रश्नों और सभी राजनीतिक झगड़ों का केन्द्र बन गया है। 
रूस में या अधिक सभ्य देशों में से किसी देश में, हम जिस किसी - 
पार्टी को भी लें, हम देखते हैं कि लगभग सभी राजनीतिक झगड़े, मतभेद 
तथा विचार इस समय राज्यसत्ता की धारणा पर केन्द्रित हैं। क्या राज्यसत्ता 
एक पूंजीवादी देश में, एक जनवादी जनतन्त्र में- विशेषकर स्विट्जरलैंड 
अथवा अमरीका जैसे जनतन्त्र में-सबसे अधिक स्वतन्त्र जनवादी जनतन्त्रों 
में, लोकमत की, समस्त जनता के निश्चय के सार की अभिव्यक्ति है, 
राष्ट्रीय इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति है, आदि; अथवा क्या राज्यसत्ता 
एक एसा यन्त्र है जो निर्दिष्ट देश के पूंजीपतियों को मज़दूर वर्ग और 
किसानों के ऊपर अपना प्रभुत्व क्रायम रखने के समर्थ बनाता है? यही 
वह बुनियादी सवाल है जिस पर इस समय संसार भर में सभी 
_ राजनीतिक झगड़े केन्द्रित हैँ। वोल्शेविच्म के वारे में वे क्या कहते हैँ? 
बुर्जुवा अख़बार बोल्शेविकों को गालियां देते हैं। आपको एक भी 
ऐसा अख़बार नहीं मिलेगा जिसमें यह धिसा-पिटा इलज्ञाम न दोहराया 
गया हो कि बोल्शेविक लोक शासन क गला घोंट रहे हैं। अगर हमारे 
मेंशेविक और समाजवादी-कान्तिकारी अपने भोलेपन में (शायद यह भोलापन 
नहीं, शायद यह ऐसा भोलापन है, जो कहावत के अनुसार, चोरी करने से 
ज्यादा बुरा है) यह समझते हैँ कि उन्होंने इस इलज़ाम को खोजा और 
इसका आविष्कार किया है कि बोल्शेविकों ने आज़ादी और लोक शासन 
का नाश किया है, तो यह उनकी हास्यास्पद भूल है। आज सबसे धनी 
देशों मे ऐसे सबसे धनी श्रख़वारों में से, एक अखबार भी, जो अपने 
वितरण पर करोड़ों ख़र्च करते हुँ और लाखों-करोड़ों प्रतियों में बुर्जुवा 
झूठों और साम्राज्यवादी नीति का प्रचार करते हुँ- इन अख़वारों में से एक 
भी अखवार ऐसा नहीं जिसने बोल्शेविज्म के विरुद्ध इन बुनियादी तकों 
और इलज़ामों को न दोहराया हो, कि अमरीका, इंगलैंड श्र स्विट्जरलैंड 
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लोक शासन पंर आधारित समुन्नत राज्य हैं जब कि बोल्शेविक जनतन्तें 
डाकुओं का राज्य है जिसमें झाज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं, कि बोल्शेविको 
ने लोक शासन के विचार का गला घोंटा है, यहां तक कि संविधान सभा 
को विसर्जित कर दिया है। बोल्शेविको के विरुद्ध ये भयानक इलज़ाम संसार 
भर में दोहराये जा रहे हैं। ये इलज़ाम हमें सीधा इस सवाल तक ले जाते हैं 
कि राज्यसत्ता क्या है? इन इलज़ामों को समझने के लिए , इनकी जांच करने 
और इनके प्रति पूर्ण रूप से सचेत दृष्टिकोण अपनाने के लिए, भौर उन्हें 
सुनी-सुनायी बातों के आधार पर नहीं बल्कि हमारे अपने दृढ मत द्वारा 
जांच करने के लिए, यह स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि 
राज्यसत्ता क्या है। यहां हमारे सामने हर प्रकार के पूंजीवादी राज्य हैं 
झौर उनका समर्थन करने वाले ऐसे सभी सिद्धान्त भी हैं, जिन्हें युद्ध से 
पहले गढ़ा गया था। उचित रूप से प्रश्न का जवाब देने के लिए हमें इन 
सभी सिद्धान्तों तथा विचारों की आलोचनात्मक जांच करनी चाहिए। 

मैंने पहले ही आपको एंगेल्स की पुस्तक “परिवार, निजी सम्पत्ति तथा 
राज्यसत्ता की उत्पत्ति ' पढ़ने का परामशं दिया है, जिससे आपको सहायता 
मिलेगी । इस पुस्तक में कहा गया है कि प्रत्येक ऐसा राज्य जिसमें भूमि 
तथा उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व पाया जाता है, जहां पूंजी 
का प्रभुत्व है, भले ही वह राज्य कितना ही जनवादी क्यों न हो, वह एक 
पूँजीवादी राज्य है, मजदूर वर्ग और गरीब किसानों को अधीनस्थ रखने 
का यन्त्र है जिसका इस्तेमाल पूंजीपति करते हैँ, जबकि सावेजनिक मताधिकार, 
संविधान सभा, संसद -केवल एक रूप हैं, एक प्रकार का वचन-पत् हैं, जिससे 
वस्तु का सार-तत््व नहीं बदलता। 

राज्य-शासन के रूप तरह-तरह के हो सकते हैं, पूंजी अपनी सत्ता 
को एक ढंग से व्यक्त करती है जहां एक रूप मौजूद हो, और दूसरे ढंग 
से जहां दूसरा रूप मौजूद हो- परन्तु मूलतः सत्ता पूंजी के हाथ में होती 
है, भले ही मतदान की झहँताएं हों या न हों, या भले ही जनतन्त् 
जनवादी हो या न हो,-वास्तव में वह जितना अधिक जनवादी होगा, 
पूंजीवाद का शासन उतना ही अधिक भद्दा भौर हृदयहीन होगा। संयुक्त 
राज्य अमरीका संसार के सबसे भ्रधिक जनवादी जनतन्त्रों में से एक है, 
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तिस पर भौ, कहीं भी पूंजी की संत्ता, सारै समाज पर मृट्ठी भरं करोड़- 
पतियों की सत्ता इतनी भट्टी और इतनी खुल्लमखुल्ला भ्रष्ट नहीं है जितनी 
संयुक्त राज्य भ्रमरीका में (गौर जो लोग १६०५ के बाद वहां पर थे वे 
संभवतः इस तथ्य से परिचित हैं)। एक बार जब पूंजी अस्तित्व में झा 
जाती है तो वह समस्त समाज पर अपना प्रभुत्व जमा लेती है और कोई 
जनवादी जनतन्त्र, कोई भी मतदान, इस बात के सार-तत्त्व को बदल नहीं 


« सकता। 


जनवादी जनतन्त्र और सार्वजनिक मतदान सामन्ती प्रणाली की तुलना 
में कहीं अधिक प्रगत थे: उन्होंने सवेहारा को उसकी वतमान एकता और 
एकबद्धता हासिल करने के समर्थे बनाया, उन सुगठित और अनुशासित 
पंक्तियों को तैयार करने के समर्थं बनाया जो क्रमबद्ध रूप से पूंजी के विरुद्ध 
संघर्ष कर रही हैं। गुलामों का तो कहना ही क्या, भूदासों के यहां, इससे 
कुछ भी मिलती-जुलती बात न थी। जैसा कि हम जानते हैं, गुलामों ने 
बग्रावतें कीं , विद्रोहों में उठ खड़े हुए, गृहयुद्ध शुरू किये, परन्तु वे संघर्ष 
का नेतृत्व करने के लिए कभी भी वर्गे-चेतन बहुमत और पार्टियां नहीं बना 
सकते थे, वे कभी भी स्पष्टतः महसूस नहीं कर सकते थे कि उनका लक्ष्य 
क्या है, और इतिहास की सबसे अधिक क्रान्तिकारी घड़ियों में भी वे 
सदा शासक वर्गों के हाथों की कठपुतलियां बने रहे। समाज के विश्व- 
विकास की दृष्टि से , बुर्जुवा जनतन्त्र , संसद , सावंजनिक मतदान - सभी बहुत 
बड़ी प्रगति का .प्रतिनिधित्व करते हैं। मानवजाति पूंजीवाद की ओर बढी, 
झौर वह केवल पूंजीवाद ही था, जिसने शहरी संस्कृति के कारण, उत्पीडित 
सर्वहारा वर्ग को आत्म-चेतना ग्रहण करने और विश्व मजदूर आन्दोलन 
तैयार करने के समर्थ .बनाया, संसार भर में लाखों मज़दूर, पार्टियों के 
रूप में संगठित किये-समाजवादी पार्टियों के रूप में जो सचेत रूप से 
जन-समूहों के संघर्ष का नेतृत्व कर रही हैं। संसदवाद के बिना, निर्वाचन 
के उसूल के विना, मजदूर वर्ग का यह विकास असंभव होता। यही कारण 
है कि विशाल जन-समूहों की नज़रों में इन सभी चीज़ों ने. इतना अधिक 
महत्व ग्रहण कर लिया है। यही कारण है कि बुनियादी परिवर्तेन इतना 
कठिन जान पड़ता है। जानबूझकर पाखण्ड करने वाले व्यक्ति, 
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वैज्ञानिक तथा पादरी ही केवलं इस बुर्जुवा झूँढ कां समर्थन और वकालत नहीं 
करते कि राज्य स्वतन्त्र है, और सभी के हितों की रक्षा करना उसका मिशन 
है; भारी संख्या में वे लोग भी यही कुछ करते हैं जो सच्चे दिल से पुराने 
पूर्वाग्रहों को मानते हैं और जो पुराने पूंजीवादी समाज के समाजवाद में 
संक्रमण को समझ नहीं सकते। केवल उन लोगों ने. ही नहीं, जो 
पूंजीपति वर्ग पर सीधे आश्रित हैं, केवल उन्हीं लोगों ने ही नहीं जो पूंजी 
के जुए तले पिस रहे हैं या जिनकी मुट्ठी पूंजी ने गरम कर रखी है (भारी 
संख्या में तरह-तरह के वैज्ञानिक, कलाकार, पादरी इत्यादि पूंजी की सेवा 
में हैं), बल्कि उन लोगों ने भी जो बुर्जुवा स्वतन्त्रता के पूर्वाग्रह के 
प्रभावाधीन हैं, उन्होंने भी संसार भर में बोल्शेविज्म के विरुद्ध हथियार 
उठाये हैं, कारण, कि अपनी स्थापना के समय, सोवियत जनतन्त्र ने इन 
बुर्जुवा झूठों को रह कर दिया और खुले तौर पर ऐलान किया थाः तुम 
कहते हो तुम्हारा राज्य स्वतन्त्र है, जब कि वास्तव में, जब तक निजी 
सम्पत्ति मौजूद है, तुम्हारा राज्य, भले ही वह जनवादी राज्य हो, ऐसे 
यन्त्र के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका प्रयोग पूंजीपति मजदूरों को कुचलने 
के लिए करते हैं, और राज्य जितना अधिक स्वतन्त्र होता है, उतनी ही 
अधिक स्पष्टता से यह वात व्यक्त होती है। इसके उदाहरण हैं, यूरोप में 
स्विट्जरलैंड ौर अमरीका में संयुक्त राज्य। कहीं भी पूंजी इतनी निर्देयता 
गौर क्रूरता से शासन नहीं करती, भोर कहीं पर भी यह बात इतनी 
स्पष्टतः प्रकट नहीं है, जितनी इन देशों में, हालांकि ये जनवादी जनतन्त्र 
हैँ, भले ही उनका कितना सुन्दर चित्रण किया जाता हो, और बावजूद श्रम- 
जनवाद गौर सभी नागरिकों की समानता जैसी बातों के। तथ्य तो यह 
है कि स्विट्जरलैंड और अमरीका में पूंजी का आधिपत्य है भ्रौर मजदूरों 
की अपनी स्थिति में कोई भी वास्तविक सुधार प्राप्त करने की प्रत्येक 
कोशिश का जवाब फ़ौरन गृहयुद्ध से दिया जाता है। इन देशों में कम 
सैनिक, ज्यादा छोटी स्थायी फौज पायी जाती है- स्विट्जरलैंड में 
मिलीशिया है और प्रत्येक स्विस नागरिक के घर में बन्दूक रहती है, जब 
कि अमरीका में हाल तक कोई स्थायी सेना नहीं थी- इसलिए जब कभी 
हड़ताल होती है तो पूंजीपति वर्ग सैनिकों को भाडे पर भरती करता है, 
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उन्हें हथियारबंन्दं करता है और हड़ताल को कुचल देता है; और कहाँ 
पर भी मजदुर आन्दोलन का यह दमन इतनी हृदयहीन कठोरता के साथ 
नहीं किया जाता जितना स्विट्जरलैंड और अमरीका में, और कहीं पर भी 
संसद में पूंजी का प्रभाव इतनी प्रबलता से व्यक्त नहीं होता जितना इन 
देशों में। पूंजी की सत्ता सब कुछ है, शेयर-बाज़ार सब कुछ है, जब कि 
संसद झर निर्वाचन-कठपुतलियां हैं, गुड़ियां हैं... परन्तु मजदूरों की आंखें 
अधिकाधिक खुल रही हैं, और सोवियत सत्ता का विचार अधिकाधिक 
विस्तृत रूप से फैल रहा है, विशेष रूप से उस नर-संहार के बाद जिसमें 
से हम अभी-अभी गुज़रे हैं। पूंजीपतियों के विरुद्ध निष्ठुर संघर्ष की 
आवश्यकता को मजदुर वगे भ्रधिकाधिक स्पष्टता के साथ समझ रहा है। 
एक जनतन्त्र, सव से अधिक जनवादी जनतन्त्र भी, कोई भी रूप 
ग्रहण करे, यदि वह बुर्जुवा जनतन्त्र है, यदि वह भूमि, मिलों और 
कारख़ानों के निजी स्वामित्व को क्रायम रखता है, और यदि निजी पूंजी 
समस्त समाज को वेतन-दासता में रखती है, अर्थात्‌, यदि वह उन वातों 
को क्रियान्वित नहीं करती जिनका हमारी पार्टी के कार्यक्रम और सोवियत 
संविधान में ऐलान किया गया है, तव वह राज्यसत्ता कुछ लोगों द्वारा अन्य 
. लोगों के उत्पीडन का यन्त्र है। और हम यह यन्त्र उस वर्ग के हाथों 
में देंगे जिसे पूंजी की सत्ता को धराशायी करना है। हम उन सभी पुराने 


पूर्वाग्रहों को रही की टोकरी में .फेंक देंगे जिनके अनुसार राज्यसत्ता का . 


अर्थ सवंव्यापी समानता है- क्योंकि वह एक प्रपंच है: जब तक शोषण है, 
तव तक समानता नहीं हो सकती। ज़मींदार, मज़दूर के समान नहीं हो 
सकता, या भूखा ग्रादमी, भरपेट आदमी के समान नहीं हो सकता। उस 


यन्त्र को जिसे राज्यसत्ता कहा जाता है, और जिसके सामने लोग, पुरानी . 


कहानियों मे विश्‍वास करते हुए कि इसका मतलब लोक-शासन है 
अन्धविश्वासपूर्णं झादर से सिर झुकाते हैं, सबंहारा रही की टोकरी में 
फेंक देता है श्रौर ऐलान करता है कि यह एक बुर्जुवा झूठ है। हमने 
पूंजीपतियों को इस यन्त्र से वंचित किया है और इसे अपने हाथ में ले लिया 
है। इस यन्त्र, या इस डण्डे के साथ, हम सम्पूर्ण शोषण का नाश कर 
देंगे, और जब संसार में कहीं भी शोषण की संभावना नहीं रहेगी, जब 
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भूमि के मालिक और फ़ैक्टरियों के मालिक नहीं रहेंगे, और जब ऐसी 
स्थिति नहीं रहेगी जिसमें कुछ लोग ज़रूरत से ज्यादा खाते और वाक्री 
भूखों मरते हैं- केवल जव इसकी संभावना नहीं रहेगी, तभी हम इस यन्त्र 
को कूड़े के ढेर पर फेंक देंगे। तब कोई राज्यसत्ता और कोई शोषण नहीं 
रहेंगे। ऐसा है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी का दृष्टिकोण। मुझे आशा है कि 
बाद के व्याख्यानों में हम इस विषय पर लौटेंगे, और वारम्बार लौटेंगे। 


पहली वार 'प्राव्दा' के अंक १५ व्ला० इ० लेनिन की संगृहीत 

में १८ जनवरी, १६२६ को रचनाओं के चौथे रूसी संस्करण के 
- प्रकाशित । ` आधार पर अनूदित । 

खण्ड २६, पृष्ठ, ४३३-४५१। ` 
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सोवियत सत्ता और. स्त्रियों की स्थिति 


सोवियत सत्ता की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर हमें इस वात का 
सिंहावलोकन करना चाहिए कि इस समय में क्या कुछ काम किया गया 
है। साथ ही हमें परिपूर्ण क्रांति के महत्व और लक्ष्यों पर भी गहरा सोच- 
विचार करना चाहिए। 

पूंजीपति और उनके समर्थक हम पर यह आरोप लगाते हैं कि हमने 
जनवाद का उल्लंघन किया है। इसके खिलाफ हम जोर देकर कहते हैं कि 
सोवियत क्रांति ने हर दिशा में जनवाद के विकास को अतुलनीय प्रेरणा 
दी है। जिस जनवाद की हम चर्चा कर रहे हैं, वह पूंजीवाद द्वारा पीड़ित 
जनता तथा मेहनतकशों का जनवाद है, अर्थात्‌ अ्रधिकांश लोगों का 
जनवाद है, यानी समाजवादी जनवाद है (जो मेहनतकशों के लिए है) । 
वह पूंजीवादी जनवाद से (जो शोषकों, पूंजीपतियों तथा अमीरों के लिए 
होता है) भिन्न है। 

कौन ठीक है? 

इस सवाल पर सोच-विचार करने, और इसे अच्छी तरह समझने 
के लिए ज़रूरी है कि हम पिछले दो वर्षों के श्रपने अनुभवों का 
जायज़ा लें, और इसके और अधिक विकास के लिए ज़्यादा अच्छी 
तैयारियां करें। 

स्त्रियों की स्थिति बड़े स्पष्ट रूप में, पूंजीवादी जनवाद और समाजवादी 


जनवाद का भेद बता देती है, और उस सवाल का सब से भ्रसरदार जवाब 
देती है। 
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पूँजीवादी जंनतंत्न में (अर्थात्‌ जहां भूमि, फ़ैक्टरियों व कारखानौं तथां 
शैयरों इत्यादि पर निजी स्वामित्व है) चाहे वह कितना ही जनवादी राज्य 
क्यों न हो, संसार में कहीं भो, किसी भी समुन्नत देश में स्त्रियों 
को कभी भी समान अधिकार नहीं मिले, वावजूद इसके कि महान 
फ्रांसीसी (पूंजीवादी-जनवादी) क्रांति को हुए १२५ वर्ष से अधिक समय गुज़र 
चुका है। 

कहने को तो पूंजीवादी जनतंत्न समानता और स्वतंत्रता का वचन 
देता है, परन्तु अमल में किसी भौ पूंजीवादी जनतंत्र में, भले ही वह 
ज्यादा उन्नत जनतंत्न हो, स्त्रियों को, जो कि संसार की जनसंख्या का 
आधा हिस्सा हैं, क़ानून की दृष्टि से पुरुषों के साथ पूर्ण समानता नहीं दी 
गयी है, और न ही उन्हें पुरुष पर निर्भरता और उसके उत्पीड़न से ही 
मुक्ति दी गई है। र 

पूंजीवादी जनवाद शब्दाडम्बर भरे वाक्यों, गंभीर शब्दों, लम्बे-चौड़े 
. चायदों भर स्वतंत्रता और बराबरी के बारे में बड़े-बड़े नारों का जनवाद 
है, परन्तु वास्तव में यह सब र्त्तयों , मेहनतकशों और शोषितों की 
स्वतंत्रता के अभाव और श्रसमानता को छिपाने के लिए केवल एक 
झावरण है। 

सोवियत अथवा समाजवादी जनवाद इन झाडम्बरपूणं परन्तु झूठे शब्दों 
को रही की टोकरी में फेंक देता है और “जनवादियों', ज़मींदारों , 
पूंजीपतियों और भ्रमीर किसानों के पाखंड के विरुद्ध, जो कि सट्टे के भावों 
पर भूखे मजदूरों के आगे फ़ालतू अनाज बेचकर धन बटोरते हैं, निर्मेम 
लड़ाई का एलान करता है। 

इस घृणित झूठ का खातमा होना चाहिए। उत्पीडित और उत्पीड़क , 
शोषित और शोषक में कोई “ समानता ” नहीं है, और न ही कभी हो 
सकती है। जब तक स्त्रियों को पुरुषों. के साथ समान क़ानूनी अधिकार 
नहीं मिलेंगे, मज़दूर की पूंजी के जुए से मुक्ति नहीं होगी 
झौर मेहनतकश किसान की पूंजीपतियों, जमींदारों और व्यापारियों 
के जुए से मुक्ति नहीं होगी, तब तक कोई सच्ची “आजादी” नहीं 
हो सकती। 
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जहां. तक झूठे लोगों और प्राखंडियों,. मंदमतिवालों और अघौं 
पंजीपतियों और उनके समर्थकों का सवाल है, वे शाजादी सामान्यतः , समानता 
सामान्यतः और जनवाद सामान्यतः के वारे में लम्बी-चौड़ी बातें करके भले 
ही जनता को .धोखा देते रहें। 

हम मजदूरों और किसानों से कहते ह-इन झू लोगों के नक्राब 
फाड़ डालो, ग्रंधों की आंखें खोल दो। उनसे पूछो 

क्या स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हुँ? 

किन किन जातियों के अधिकार समान हूँ? | 

किन किन वर्गो के अधिकार समान हैं? 
- किस जुए, या किस वरे के जुएं से आज़ादी ? किस वर्ग के लिए 
आज़ादी ? 

जो शख्स ये सवाल पेश किये बिना और इनको प्राथमिकता दिये 
बिना राजनीति, जनवाद, आज़ादी, समानता और समाजवाद के बारे में 
बातें करता है, और जो इन्हें दबाने, छिपाने यां इन पर पर्दा डालने .के 
विरुद्ध नहीं लड़ता, .वह श्रमजीवियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह भेड़ 
की खाल में छिपा भेड़िया है, वह मज़दूरों भौर किसानों का कट्टर विरोधी 
है, ज़मींदारों, जारों और पूंजीपतियों का पिटूई है। 

यूरोप के एक सब से भ्रधिक पिछड़े हुएं देश में सोवियत सत्ता ने 
दो वर्ष के समथ में स्त्रियों. की मुक्ति और उनको पुरुषों के समान 
धिकार दिलाने में उतना ही काम किया है जितना कि संसार के सभी 
उन्नत, सचेत झौर “जनवादी ” जनतंत्रों ने पिछले १३० वर्षो में समूचे 
तौर पर नहीं किया है। 

संसार के सभी पूंजीवादी, बुर्जुआ जनतंत्नों में, शिक्षा, संस्कृति 
सभ्यता , "स्वतंत्रता जैसे {सम्बे-चौड़े शब्दों के साथ-साथ शादी और तलाक़ 
के संबंध में स्त्रियों की असमानता , -अविवाहित - स्त्रियों के बच्चों भ्रौर 
विवाहित दम्पतियों के बच्चों में भ्रसमानता, पुरुषों के ख़ास अधिकारों 
और स्त्री जाति के अपमान और तिरस्कार के ऐसे गंदे, घृणित, क्रूर 
और बब॑रतापूर्ण क़ानून हैं कि “उनके बारे. में विश्वास तक. करना 


कठिन है। 


२१२ 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पूजी की बेड़ी , “ पवित्न निजी संपत्ति” की बेड़ी, मंदबुद्धि टुटपूंजियों की 
निरंकुशता , छोटी जायदादों के मालिकों का लोभ -वे चीज़ें हैं जिन्होंने 
पूंजीपतियों के सब से अधिक जनवादी जनतंत्रों को भी इन गंदे और नीच 
कानूनों को रद्द करने से रोका है। | 

सोवियत जनतंत्न ने, जो कि मज़दूरों भ्रौर किसानों का जनतंत्न है, एक ही 
वार में इन क़ानूनों को खत्म कर दिया, और पूंजीपतियों के झूठ और 
पाखंड के क़िले की एक भी ईंट बाक़ी नहीं छोड़ी। 

ऐसा झूठ मुर्दाबाद! वे झूठे लोग मुर्दाबाद जो सब के लिए समानता 
. और आज्ञादी की बातें तो करते हैँ परन्तु जिनके यहां स्त्रियों को दवाया 
जाता है, जहां उत्पीड़क वर्ग है, जहां पूंजी और शेयर की निजी संपत्ति है 
तथा जहां कुछ लोग अपनी भरपूर खत्तियों के अतिरिक्त अन्न के ज़रिए 
भूखों को अपना गुलाम बनाए हुए हैं। हमारा नारा यह नहीं है कि सब 
को आज़ादी मिले या सब -समान हों, हमारा नारा है: ज़ालिमों और 
शोषकों के विरुद्ध संघर्ष किया जाए, जुल्म भोर शोषण की सम्भावना सिदा 
दी जाए। 

पददलित स्त्रियों को आज़ादी और समानता मिले ! 

मज़दूरों तथा मेहनतकश किसानों को झाजादी और समानता मिले ! 

शोषकों , पूंजीपतियों और कुलक-मुनाफ्राखोरौं के विरुद्ध संघर्ष! 

यह हमारा संघर्षेकारी नारा है। यह हमारी सर्वहारा की सच्चाई 
है, पूंजी के विरुद्ध लड़ाई की सच्चाई है। हम यह सच्चाई पूंजी की दुनिया 
के मुंह पर मारते हैं, जहां मीठे-मीठे आडम्बरपूर्ण और पाखंडभरे शब्दों 
में आज़ादी और समानता सामान्यतः तथा सब के लिए स्वतंत्रता और 
समानता की बातें की जाती हूं। 

चूंकि हमने इस पाखंड का भण्डाफोड़ कर दिया है, चूंकि हम 
क्रांतिकारी उत्साह के साथ शोषकों, पूंजीपतियों और कुलको के विरुद्ध 
उत्पीड़ितों और मेहनतकशों के लिए स्वतंत्रता और समानता भ्राप्त कर 
रहे हैं, ठीक इसीलिए सारे संसार के मजदूरों को सोवियत सत्ता इतनी 
प्रिय हो गई है। 
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इसीलिए सोवियंत सत्ता की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर संसार 
के सारे देशों की श्रमजीवी जनता, और शोषितों तथा उत्पीड़ितों की 
सहानुभूति हमारे साथ है। 

इसीलिए सोवियत सत्ता की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर, अकाल 
झौर सर्दी के बावजूद, रूसी सोवियत जनतंत्न पर सान्राज्यवादियो द्वारा 
किये गए हमले से उत्पन्न कष्ठों के बावजूद हमें अपने ध्येय की 
न्यायपूर्णता और विश्व भर में सोवियत सत्ता की अनिवार्य विजय में 
दृढ़ विश्वास है। 


“प्रान्दा ', अंक २४६, ६ नवंबर, ब्ला० इ० लेनिन की संगृहीत 
१६१९, हस्ताक्षर: न० लेनिन रचनाश्रों के चौथे रूसी संस्करण 
के आधार पर अनूदित । 
खंड ३०, पृष्ठ ६६-१०२। 
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“ चामपक्षी ' साम्यवाद , एक बचकाना मर्ज 


शीर्षक किताब से उद्धत 


६ 


कया प्रतिक्रियावादी ट्रेड-यूनियनों में क्रान्तिकारियों 
को काम करना चाहिये? 


जर्मन “वामपक्षियों” का विचार है कि जहां तक उनका सम्बंध है, 
इंस प्रश्न का उत्तर है: नहीं, हरगिंज़ नहीं। उनके खयाल में, 
“प्रतिक्रियावादी ” तथा “ क्ान्ति-विरोधी ” ट्रेडन्यूनियनों को वे गुस्से से 
लालपीले होकर जो गालियां देते हैं (खास तौर पर जैसा कि कालं 
हौर्नेर ने बड़े “ठोस” और मूर्खतापूर्ण ढंग से दी हैं) वे इस बात के 
काफ़ी “सबूत” हैं कि क्रान्तिकारियों, कम्युनिस्टों के लिए लेजियन 
के ढंग के, विकाऊ, सामाजिक-अंधराष्ट्रवादी , समझौतापरस्त , क्रान्ति- 
विरोधी द्रेड-यूतियनों में काम करना अनावश्यक, झौर यहां तक कि 
अनुचित है। 

परन्तु जमन “ वामपक्षियों” को इस कार्यनीति के क्रान्तिकारीपन में 
चाहे कितना ही दृढ़ विश्वास हो, वास्तव में यह कार्यनीति बुनियादी 
तौरं पर ग़लत और कोरी लफूफाजी के सिवा और कुछ नहीं है। 

इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं उन बातों से शुरू कखंया जो 
हमें स्वयं अपने अनुभव से मालूम हैं-उन बातों से जो इस लेख की 
झाम योजना के अनुरुप हैं- बोल्शेविज्म के इतिहास में और 
उसकी वर्तमान कार्यनीति में जो कुछ सभी को स्वीका है, जो 
बातें व्यापक महत्व रखती हैं तथा औौरों के लिए भी माम तौर 
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“पर उतनी .ही. .लाज़िमी.. हैं. जितनी . हमारे. देश के लिए...थीं , -उन्हें पश्चिमी. 
यूरोप पर लागू करना। 

नेतागण-पार्टी-वर्य-जनता का आपसी सम्बंध , और सर्वहारा अधिनायकत्व 
तथा उसंको पार्टी का ट्रेड-यूनियनों से सम्बंध अब रूस में इस” ठोस रूप 
में सामने आता है: अधिनायकत्व सोवियतों में संगठित सर्वहारा वर्ग के 
हाथों में है; सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व वोल्शविकों की कम्युनिस्ट पार्टी 
करती है, जिसके सदस्यों की संख्या पिछली पार्टी कांग्रेस (अप्रैल, १६२०) 
के आंकड़ों के अनुसार ६,११,००० है। पार्टी के सदस्यों की संख्या 
अक्तूबर कान्ति के पहले और बाद में भी बहुत घटती-वढ़ती रही है, 
और पहले, यहां तक कि १६१८ और १६१९ में भी, वहुत कम थी ।० 
पार्टी के बहुत ज्यादा बढ़ जाने से हमें डर लगता है, क्योंकि जब किसी 
पार्टी के हाथों में शासन की वागडोर होती है तो पदलोलुप , पाखंडी लोग, 
जो सिफ़ गोली मार देने के लायक़- होते है , अनिवार्य रूप से पार्टी के 
पीछे लग जाने की कोशिश करते: है। पिछली बार -हमने (.१९१९. के 
'जाड़ों में ) पार्टीः के दरवाजे एकदम“- परन्तु केवल मजदूरों और किसानों 
के लिए.- खोल दिये थे,. जवकि यूदेनिच पेत्नोग्राद से चन्द मील ही दुर 
“रह गयाः था; और देनीकिनः रेल : में ( मासको से लगभग ३५० 
“किलोमीटर दूर ) -था , यानी जबकि : सोवियत जनतंत्र बहुत ही भयानक संकट 
में था और जब दुःसाहसी व्यक्तियों और महत्त्वाकांक्षी , पाखंडी और 
अविश्वसनीय' लोगों को, कम्युनिस्टों से मिलकर: झपना मतलव साधने की 
आम तौर पर कोई आशा नहीं हो सकती थी (बल्कि उन्हें .फांसी पर 
'लटकाये जाने कीः, तरह-तरह की यातनाएं भोगने की अधिक आशंका 
हो सकती थी )।. पार्टी की हर साल कांग्रेस होती है (पिछली कांग्रेस१ 
हज़ार सदस्यों के. लिए एक प्रतिनिधि के आधार पर हुई थी); पार्टी 
का संचालन उन्नीस सदस्यों की एक केन्द्रीय समिति करती है, जिसका 
चुनाव कांग्रेस में होता है और मासको में रोजमर्रा का काम - और भी 
छोटी समितियां चलाती हैं, मिसाल. के लिए 'श्रोगेब्यूरो' ( संगठन 
उपसमिति) ग्रौर “पोलिटव्यूरो” (राजनीतिक उपसमिति ), जिनका 
चुनाव केन्द्रीय समिति की प्लीनरी बैठक में होता है और जिनमें से हरेक 
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में “केन्द्रीय समिति के पांच-पांच सदस्य होते हैं। ऊपर से देखने में तो 
यही लगेगा कि यह सोलहों आने “अल्पतंत्र” है। हमारे जनतंत्न की कोई 
भी राज्यीय संस्था, किसी भी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक या संगठनात्मक प्रश्‍न 
को, पार्टी की केन्द्रीय समिति से हिदायत लिये बिना तै नहीं करती। 

` पाटी अपने काम में सीधे तौर “पर ट्रेड-यूनियनों का सहारा लेती 
है, जिनके सदस्यों की संख्या इस समय, . पिछली कांग्रेस ( अप्रैल, १६२० ) 
के आंकड़ों के अनुसार, ४० .लाख से अधिक है, और जो रस्मी तौर पर 
गैर-पार्टी संस्थाएं हैं। वास्तव में, यूनियनों का विशाल बहुमत और ख़ास 
तौर पर, जाहिर है, अखिल .रूसी ट्रेडन्यूनियन केन्द्र ( ट्रेड-यूनियनों की 
अखिल रूसी केन्द्रीय परिषद) की तमाम संचालक संस्थाओं के सदस्य 
कम्युनिस्ट ‹ हैं और वे पार्टी के समस्त आदेशों का पालन करते हैं। इस 
प्रकार एक रस्मी तौर पर गौर-कम्युनिस्ट, लचकीला, अपेक्षाकृत विस्तृत 
आर बहुत ही शक्तिशाली सर्वहारा यंत्र पार्टी के -हाथ.में रहता है, जिसके 
द्वारा उसका वर्गे से और जनता. से घनिष्ठ सम्बंध कायम रहता है और 
जिसके द्वारा पार्टी के नेतृत्व में “वर्ग का भ्रधिनायकत्व अमल में लाया 
जाता है। यदि हम ट्रेड-यूनियनों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क क्रायम न रखते, 
यदि ट्रेडन्यूनियनें, न सिफ़ श्रार्थिक मामलों में बल्कि फौजी मामलों में 
भी, हमें हार्दिक समर्थन न देतीं और झात्म-वलिदान की भावना के साथ 
. -काम न करतीं, तो ज़ाहिर है:कि हम कभी देश का शासन न चला 

पाते और ढाई साल तो क्या, ढाई महीने भी अधिनायकत्व को क़ायम 
न रख पाते। व्यवहार में स्वभावतः, इस प्रकार का घनिष्ठ सम्पर्क 
क़ायम रखने के लिए विविध प्रकार की पेचीदा कार्य-प्रणाली श्रावश्यक 
होती है। इसके लिए लोगों को शिक्षित करना पड़ता है, प्रचार करना 
होता है, अक्सर यथासमय न केवल प्रमुख द्रेड-यूनियन कार्यकर्ताओं 
के, बल्कि म प्रभावशाली द्रेड-यूनियन कार्यकर्ताओं के सम्मेलन बुलाने 
पड़ते हूँ ; इसके लिए मेन्शेविकों के ख़िलाफ़ डटकर संघर्षं करना पड़ता 
है, क्योंकि अभी भी उनके कुछ अनुयायी वाङ्गी हैँ, यद्यपि उनकी संख्या 
बहुत: कम है, और मेन्शेविक लोग जनवाद ( पूंजीवावी) का सैद्धांतिक 
रूप से समर्थन करने और ट्रेड-यूनियनों की “ स्वतंत्रता” ( स्वंहारा 
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राज्यसत्ता से स्वतंत्रता!) का उपदेश झाइने से लेकर सर्वहारा अनुशासन 
की जड़ काटने आदि तक की, हर प्रकार की सम्भव क्रान्ति-विरोधी 
तिकड़में उन्हें सिखाते हैं। 

हमारा विचार है कि ट्रेडन्यूनियनों के ज़रिए “जनता” से सम्पर्क 
रखना काफ़ी नहीं है। क्रान्ति के दौरान में , व्यावहारिक गतिविधियों . 
ने सज़दूरों और किसानों के शैर-पार्टी सम्मेलनों को जन्म दिया है, और 
हम हर तरीक़े से इस परिपाटी का समर्थन करने, उसे विकसित करने 
और बढ़ाने की कोशिश करते हैँ ताकि हम जनता की भावनाओं को 
समझ सकें उसके निकट झा सकें , उसकी ज़रूरतों को महसूस कर सकें , 
गौर उसमें से सबसे भ्रच्छे लोगों को छांटकर सरकारी पदों पर नियुक्त 
कर सकें, इत्मादि। हाल में राज्यीय नियंत्रण की जन-कमिसारियट को , 
“ भज़दूरों-किसानों के जांच विभाग” में बदलने का जो आदेश निकाला 
गया है, उसके द्वारा इस प्रकार के गौर-पार्टी सम्मेलनों को हक़ दिया गया 
है कि वे विभिन्न प्रकार की जांच-पड़ताल आदि के वास्ते राज्यीय नियंत्रण 
समिति के लिए सदस्यों का चुनाव करें। 

फिर, जाहिर है कि पार्टी का सारा काम सोवियतों के ज़रिए होता 
है, जिनमें पेशे और धंधे का भेद भुलाकर सभी मेहनतकश लोग शामिल होते 
हैं। सोवियतों की जिला कांग्रेसें ऐसी जनवादी संस्थाएं हैं जिनकी 
मिसाल पूंजीवादी संसार के सर्वोत्तम जनवादी जनतंत्रों ने भी कभी नहीं . 
देखी है, और इन कांग्रेसों के ज़रिए (जिनकी कार्यवाही की ओर पार्टी 
अधिक से अधिक ध्यान देने की कोशिश करती है), तथा देहाती इलाकों 
के विभिन्न पदों पर सदा वर्ग-चेतन मज़दूरों को नियुक्त करके, किसानों 
के नेता के रूप में संहारा वर्ग की भूमिका पूरी की. जाती है, शहरी 
सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व लागू किया जोता है, धनी, पूंजीवादी, 
शोषक एवं मुनाफ्राखोर किसानों के ख़िलाफ़ बाक़ायदा संघर्ष चलाया जाता 
है, इत्यादि। म 

“ऊपर” से देखने में , यानी अधिनायकत्व की व्यावहारिक पूर्ति 
के दृष्टिकोण से सर्वहारा राज्यसत्ता की आम मशीन इसी प्रकार की 
है। आशा की जा सकती है कि पाठक यह वात समझ गये होंगे कि 
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रूसी बोल्शेविक , जो इस मशीन से परिचित हैं और जिन्होंने पच्चीस वर्ष 
तक छोटी-छोटी छिपकर काम करनेवाली मंडलियों में से इसे बनते देखा है, 
वे “ऊपर से” या “नीचे से”, नेताओं का अधिनायकत्व या जनता का 
अधिनायकत्व, आदि की इस पूरी बहस को क्यों वैसी ही एकदम 
हास्यास्पद , बच्चों की सी बकवास समझते हैं जैसे कोई यह पूछे कि आदमी 
की बायीं टांग ज्यादा फ़ायदामन्द होती है, या दाहिनी वांह। 

और हम जमन वामपक्षियों के उन बड़े पंडिताऊ, भारी-भरकम और 
भीषण क्रान्तिकारी उपदेशों को भी इतनी ही हास्यास्पद और बचकाना 
बकवास समझते हैं, जव वे कहते हैं कि प्रतिक्रियावादी ट्रेड-यूनियनों में 
कम्युनिस्ट काम नहीं कर सकते. और न उन्हें करना चाहिये, कि 
कम्युनिस्टों को ऐसे काम से मुंह मोड़ लेने की इजाज़त है, कि उन्हें ट्रेड- 
यूनियनों से अलग हो जाना चाहिये और एक बिलकुल नयी, शुद्ध, बड़े 
बढ़िया (भर सम्भवतः बहुत नौ-उम्न ) कम्युनिस्टों द्वारा आविष्कृत, 
“मजदूरों की यूनियनें” बनाना चाहिये, इत्यादि। 

पूंजीवाद अवश्यम्भावी रूप से समाजवाद को, एक ओर तो मजदूरों 
के बीच पाये जानेवाले पेशों और धंधों के वे पुराने भेद विरासत में 
देता है, जो भेद सदियों के दौरान में विकसित हुए हैं, दूसरी ओर वह 
समाजवाद को ट्रेड-यूनियने विरासत में देता है, जो बहुत धीरे-धीरे, 
अनेक वर्षो के बाद ही ऐसी बड़ी और विस्तृत औद्योगिक यूनियनों का 
रूप धारण कर सकती हैं जो अलग-अलग धंधों पर कम आधारित होंगी 
(और पूरे उद्योगों की-केवल धंधों, पेशों तथा व्यवसायों की नहीं), 
और इसके बाद इन औद्योगिक यूनियनों के ज़रिए लोगों के बीच 
पाया जानेवाला श्रम-विभाजन धीरे-धीरे दूर करने श्लौर लोगों के 
चौमुखी विकास शरोर चौमुखी शिक्षा के लिए उनकी शिक्षा-दीक्षा और 
प्रशिक्षण का ऐसा प्रबंध करने की दिशा में झागे बढ़ा जा सकता है 
जिससे हरेक काम को जाननेवाले लोग तैयार हो सकें । साम्यवाद इस 
लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, उसे बढ़ना चाहिये, और वह उस तक अवश्य 
पहुंचेगा, पर अभी इसमें बहुत वर्ष लगेंगे। उस पूर्ण रूप से विकसित , 
पुरी तरह बने हुए और जमे हुए, पुरी तरह फैले हुए और परिपक्व 
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साम्यवाद के भावी: परिणाम को आज अमल में लाने की कोशिश 
करना, चार वर्ष के बच्चे को उच्च गणित पढ़ाने के बराबर है। 

समाजवाद की रचना की शुरूआत हम काल्पनिक मनुष्यों को , अथवा 
हमारे द्वारा विशेष रूप से बनाये गये इनसानों को लेकर नहीं, बल्कि 
पूंजीवाद से विरासत कें रूप में मिले इनसानों को लेकर ही कर सकते 
हैं (और करंनी चाहिये )। सच है कि यह बहुत “कठिन” काम है, 
पर इस काम की ओर कोई दूसरा रवैया इतना महत्त्व भी नहीं रखता 
कि उस पर विचार किया जाये। 

पूंजीवादी विकास के प्रारम्भिक दिनों में ट्रेड-बूनियनों का बनना 
मजदूर वर्ग के लिए एक भारी प्रगतिशील क्रदम था, क्योंकि उनके 
ज़रिए मजदूरों की फूट दुर हुई थी, उनकी निस्सहाय श्रवस्था का अन्त 
हुआ था, और उनके व्रगं-संगठन के प्रारम्भिक रूप पैदा हुए थे। जव 
वर्ग-संगठन का सबसे ऊंचा स्वरूप, यानी संहारा वर्ग की क्रान्तिकारी 
पार्टी (जो अपना नाम केवल उसी समय चरितार्थं करेगी जव वह नेताओं 
को वर्ग के साथ और. समस्त जनता के साथ जोड़ने और एक अविच्छिन्न 
इकाई में बांधने की कला सीख लेगी ) प्रकट होने लगी तब ट्रेड-यूनियनों 
में, अवश्यम्भावी रूप से, कुछ प्रतिक्रियावादी बातें दिखायी पड़ने लगीं, 
उनमें एक धंधेवाली संकुचित मनोवृत्ति, एक गैर-राजनीतिक मनोवृत्ति, 
एक प्रकार का रूढ़िवाद आदि दिखायी देने लगा। परन्तु सर्वेहारागण के 
विकास के लिए सिवाय ट्रेड-यूनियनों के माध्यम के, सिवाय मज़दूर वर्ग की 
पार्टी के साथ उनके पारस्परिक सहयोग के, कोई दूसरा मागे संसार भर 
में नहीं रहा और न ही हो सकता है। .स्वहारा वर्ग का राज्यसत्ता पर 
अधिकार पाना एक वर्ग की. हैसियत से सर्वहारागण के लिए एक बहुत 
बड़ा प्रगतिशील क़दम है, और पार्टी को पहले से भी अधिक और केवल 
पुराने ढंग से नहीं वल्कि नये तरीके से, ट्रेड-यूनियनों को शिक्षा देनी 
चाहिये, उनका मार्गदर्शन करना चाहिये, और साथ ही यह भी .याद 
रखना चाहिये कि ट्रेड-यूनियनें “साम्यवाद के स्कूल” हैं, और अभी 
बहुत दिनों . तक़. रहेंगे और उनके बिना मजदूर वर्ग का काम नहीं चल 
सकता; एक ऐसा स्कूल जिसमें सर्वहारा वे को श्रपना अधिनायकत्व 
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चलाना -सिखाया -जाता है, मज़दूरों का एक ऐसा आवश्यक संगठन जिसके 
द्वारा देश के पूरे आर्थिक जीवन की बागडोर धीरे-धीरे मज़दूर वर्ग के हाथ 
में (अलग-अलग धंधों के हाथ में नहीं), और वाद में सारे मेहनतकश 
लोगों के हाथ में सौंप दी जाती है।. 

ऊपर वताये गये श्रथ में, ट्रेड-यूनियनों में थोड़ा “ प्रतिक्रियावादीपन ” 
आ जाना, सवंहारा अधिनायकत्व. के मातहत अवश्यम्भावी है। इसको न 
समझने का मतलब है पूंजीवाद से. समाजवाद में संक्रमण के लिए आवश्यक 
बुनियादी शर्तों को एकदम नहीं समझना। इस “ प्रतिक्रियावादीपन” से 
डरना, इससे कन्नी काटने की कोशिश करना, इसे छलांग मारकर पार 
करने की सोचना, सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि ऐसा करके हम 
सर्वहारा अग्रदल का वह आवश्यक काम भूल जायेंगे, जो मज़दूर वर्ग और 
किसानों के सबसे पिछड़े. हिस्सों को शिक्षा-दीक्षा और नयी चेतना देने 
तथा उन्हें नये जीवन की आर खींचने में निहित है। दूसरी ओर, 
सर्वहारा अधिनायकत्व को उस समय तक के लिए स्थगित कर देना जब 
तक. कि एक-एक मजदूर के दिमाग़ से धंधे और पेशे पर आधारित 
संकुचित भावनाएं, या धंधों पर आधारित यूनियनों से उत्पन्न होनेवाले 
पुर्वाग्रह दूर न हो जायें, और भी बड़ी ग्रलती होगी। राजनीतिज्ञ की 
कला (और अपने कतेंव्य के वारे में कम्युनिस्टों की सही समझ) का 
गुर यह है कि वह परिस्थिति का सही अनुमान लगाये , , और उस घड़ी 
का पता लगाये कि कब संहारा वर्ग का अग्रदल सफलतापूर्वक सत्ता पर 
अधिकार कर सकेगा, कव सत्ता पर अ्रधिकार करने के दौरान में और 
उसके बाद भी उसे मज़दूरों के काफ़ी व्यापक हिस्सों का और गैर-मज़दूर 
मेहनतकश जनता का काफ़ी. समर्थन प्राप्त हो सकेगा, और कब सत्ता 
पर अधिकार करने के. बाद वह मेहनतकश जनता के अधिकाधिक व्यापक 
स्तरों को. शिक्षा-दीक्षा देकर और अपनी ओर आकर्षित करके अपने शासन 
को क्रायम रखने, मज़बूत बनाने और फैलाने में कामयाब हो सकेगा। 

और 'भी। रूस से अधिक उन्नत देशों में, ट्रेड-यूनियनों के अन्दर 
हमारे मुल्क -से कहीं ज्यादा प्रतिक्रियावादीपन दिखाई पड़ा है, और यह 
लाज़िमी था। हमारे मेन्शेविकों को यदि ट्रेंड-यूनियनों से समर्थन मिला 
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(और बहुत थोड़ी यूनियनों से किसी हदे तक ईसं संमय भी मिल रहा 
है), तो इसका कारण धंधों पर आधारित संकुचित मनोवृत्ति , अहंभावना 
व अवसरवाद ही है। पश्चिम के मेन्शेविको को तो ट्रेडन्यूनियनों में और 
भी मज़बूत “ जगहे” मिल गयी हैं। वहां घंधों पर श्राधारित यूनियनोंवाला, 
संकुचित मनोवृत्ति रखनेवाला, स्वार्थी, निर्मम, लोलुप, दुटपुंजिया 
“मजदूर अभिजात वर्ग” जिसकी साम्राज्यवादी सनोवृत्ति है, जो 
साञ्नाज्यवादियों के पैसों पर पलता है भौर जिसे साम्राज्यवादियों ने षष्ट 
कर रखा है, हमारे देश से कहीं अधिक शक्तिशाली स्तर के रूप में 
सामने झाया है। यह बात निर्विवाद है। पश्चिमी यूरोप के गोम्पसँ, 
जूहो , हेंडेसेन, मेरहीम, लेजियन जैसे लोगों के खिलाफ़ लड़ना, हमारे 
भेन्शेविकों से लड्ने से कहीं अधिक कठिन है, क्योंकि हमारे मेन्शेविक सामाजिक 
एवं राजनीतिक दृष्टि से सर्वया एकरूप हैं। इस संघर्ष को बड़ी निमंमता 
से चलाना होगा और हर हालत में इस हद तक पहुंचा देना होगा - जहां 
पर हमने उसे पहुंचा दिया था-जहां अवसरवाद और सामाजिक- 
प्रंधराष्ट्रवाद के सभी लाइलाज नेताझ्रों का श्रसर जनता से बिलकुल खतम 
हो जाये और उन्हें ट्रेड-यूनियनों से निकाल दिया जाये। जब तक यह 
संघर्ष एक निश्चित अवस्था तक नहीं पहुंच जाता, तब तक राजनीतिक 
सत्ता पर क़ब्जा नहीं किया जा सकता (और न तव तक कब्जा करने 
की कोशिश करनी चाहिये)। यह “निश्चित अवस्था” विभिन्न देशों 
ौर विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग होगी; प्रत्येक देश के 
संहारा वर्ग के विचारशील, अनुभवी और समझदार राजनीतिक नेता 
ही यह तै कर सकते हैं कि उनके यहां यह अवस्था है या नहीं। (रूस 
में इस संघर्ष की सफलता की अनेक कसौटियों में से एक कसौटी नवम्बर, 
१६१७ का संविधान सभा का चुनाव था, जो २५ अक्तूवर, १६१७ की 
सर्वहारा क्रान्ति के चन्द दिन वाद हुआ था। इस चुनाव में मेन्शेविक 
बुरी तरह हारे थे। उन्हें ७ लाख वोट मिले थे-जो यदि द्रांसकाकेशिया 
के वोट जोड़ लिये जायें तो १४ लाख हो जाते थे-जवकि उनके 
मुक्राबले में बोल्शेविकों को ९० लाख वोट मिले थे। ' कम्युनिस्ट 
इन्टरनेशनल ' नामक पत्रिका के अंक ७-८ में, संविधान सभा 
के चुनाव और सवंहारा अधिनायकत्व ' शीर्षक मेरा लेख देखिये। )"' 
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परन्तु मजदुर भ्रभिजातं वर्ग ” के ख़िलाफ़ यह संघर्ष हम आम 
मज़दूरों की ओर से और उन्हें अपने साथ ले राने के उद्देश्य से चलाते 
हैं, अवसरवादी और सामाजिक-ग्रंधराष्ट्रवादी नेताग्रों के खिलाफ हम संघर्ष 
इसलिए चलाते हैं कि मजदुर वर्ग हमारे साथ झाये। इस सवसे बुनियादी 
आर सबसे प्रत्यक्ष सत्य को भूल जाना मूखंता होगी। और जर्मन 
“वामपक्षी ” कम्युनिस्ट यही भूर्खता करते हैं जब वे ट्रेड-यूनियनों के 
नेताओं के प्रतिक्रियावादी और क्रान्ति-विरोधी स्वरूप की वजह से 
झट से इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि... हमें ट्रेड-यूनियनों से अगल हो 
जाना चाहिये !! कि हमें उनके अन्दर काम करने से इनकार कर देना 
चाहिये !! कि हमें नये, बनावटी ढंग के मज़दूर संगठन खड़े करनेः 
चाहिये !! यह एक इतनी बड़ी ग़लती है जिसे कभी माफ़ नहीं किया 
जा सकता और कम्युनिस्ट पूंजीपति वर्ग की इससे बड़ी और कोई सेवा 
नहीं कर सकते क्योंकि हमारे मेन्शेविक भी, दूसरे सभी ट्रेड-यूनियनों के 
अवसरवादी, सामाजिक-अंधराष्ट्रवादी , काउत्स्कीवादी नेताश्रों की भांति ही, 
“ मज़दूर-आन्दोलन के अन्दर पूंजीपतियों के दलालों” के सिवा और कुछ 
नहीं हैं (मेन्शेविकों को हम सदा यही कहते आये हैं), या यदि 
अमरीका में ड० डेलियोन के अनुयाइयों के बढ़िया और एकदम सच्चे कथन को 
दुहराया जाये तो , वे “पूंजीपति वर्ग के मज़दूर सहायकों ” (labour lieutenants 
of the capitalist 0455), के सिवा और कुछ नहीं हैं। प्रतिक्रियावादी 
ट्रेड-यूनियनों में काम करने से इनकार करने का यह मतलब होता है कि 
हम ऐसे बहुसंख्यक मज़दूरों को, जिनका गभी काफ़ी विकास नहीं हुआ 
है या जो पिछड़े हुए हैं, प्रतिक्रियावादी नेताओ्रों के, पूंजीपति वर्ग के दलालों 
के, मज़दूर भ्रभिजात वर्ग के लोगों के, या “ पूंजीवादीकृत मजदूरों” के 
असर में छोड़ देंगे (देखिए: ब्रिटिश मज़दूरों के बारे में १८५८ में लिखा 
गया माक्सँ के नाम एंगेल्स का पत्र )।“ 

यही बेहूदा “ सिद्धान्त” कि कम्युनिस्टों को प्रतिक्रियावादी ट्रेड-यूनियनों 
में काम नहीं करना चाहिये, इस बात को एकदम स्पष्ट कर देता है कि 
“जनता” पर प्रभाव डालने के बारे में “वामपक्षी” कम्युनिस्टों का 
रवैया कितना भ्रनुत्तरदायी है, ऑर “जनता” के बारे में लम्बी-चौडी 
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बातें वधारते समय वे कितनी. अनुचित वातें करते हैं। यदि तुम ” जनता ” 
की सहायता करना चाहते हो, और “ जनता ” की सहानुभूति और समर्थन 
प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिये , 
तो तुम्हें इस बात से नहीं घवराना, चाहिये कि. “नेता” (जो 
अवसरवादी व सामाजिक-अंधराष्ट्रवादी- होने. के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से प्रायः पूंजीपति वर्ग तथा पुलिस से सम्बंधित होते हैं) तुम्हें तरह- 
तरह से परेशान करेंगे, तरह-तरह के अनुचित साधनों का प्रयोग करेंगे; 
तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें तंग करेंगे या सतायेंगे, वल्कि जहां भी 
जनता मिले वहीं जाकर काम करना चाहिये। तुम्हें हर प्रकार की 
कुरवानी करने और कठिनाइयों को दूंर करने में समर्थ होना चाहिये ताकि 
तुम ठीक उन्हीं संस्थाओं , समितियों और संगठनों में जाकर नियमित रूप 
से, लगन के साथ, डटकर और पैयँपूर्वक .प्रचार श्रौर शिक्षाकार्ये कर 
सको, जहां सबंहारा या अर्ध-सरवंहारा जनता मौजूद है- कोई परवाह नहीं 
यदि ये संस्थाएं और संगठन घोर से घोर प्रतिक्रियावादी हों। और जनता 
तो द्रेड-यूनियनों और (कम से कम, कभी-कभी ) मजदूरों की सहकार- 
समितियों में ही मिलती है। स्वीडन के पत्र , «Folkets Dagblad Politikens®’ 
के १० मार्च, १६२० के झंक में प्रकाशित श्रांकड़ों के अनुसार १६१७ 
के अन्त में ब्रिटेन में. देड-यूनियनों के सदस्यों की संख्या ५५ लाख थी, 
- जो १९१८ के अन्त में ६६ लाख तक पहुंचे गयी थी, यानी .१६ प्रतिशत 
बढ़ गयी थी। अनुमान किया जाता है कि १९१९ के अन्तिम दिनों 
भें यही संख्या ७५ लाख तक चली गयी थी। फ़ांस श्रौर जर्मनी के 
इस काल के तुलनात्मक आंकड़े मेरे पास इस. समय मौजूद नहीं 
हैं, पर निर्विवाद एवं आम तौर -पर विदित तथ्य वताते हैं कि इतं 
देशों में भी द्रेड-यूनियनों के सदस्यों की -संख्या में बड़ी . तेज़ बढ़ती 
हुई है। ह 
इन बातों से यह चीज़ गाइने की तरह साफ़ हो जाती है, भौर 
हजारों दूसरी बातें भी इस. चीज़ को साबित करती. हैं, कि वर्ग-चेतना 
ग्रौर संगठन की इच्छा आजकल सहारा जन-समूंहों में , “निम्न स्तर 
के” मजदूरों में , और पिछड़े हुएं तंत्त्वों में ही बढ़ रही है। ब्रिटेन, 
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फ्रांस और जर्मनी में लाखों और करोड़ों मज़दूर पहलौ बार, संगठन कै 
पूर्ण अभाव की परिस्थिति से निकलकर, प्रारम्भिक, सबसे सरल, सबसे 
कम विकसित और (उन लोगों के लिए जिनमें पूंजीवादी-जनवादी 
पूर्वाग्रह अभी तक कूट-कूटकर भरे हूँ) सबसे ज्यादा आसानी से समझ में 
प्रानेवाले ढंग का संगठन शुरू कर रहे हैं, यानी ट्रेड-यूनियनों का निर्माण 
कर रहे हैं , फिर भी हमारे क्रांतिकारी, पर बेसमझ वामपक्षी कम्युनिस्ट, 
“जनता” , “जनता ” का नाम ले-लेकर बहुत चिल्लाते हैं-और ट्रेड-यूनियनों 
में काम करने से इनकार करते हैं !! और बहाना इसके लिए यह देते हैं 
कि ये ट्रेड-यूनियनें “ प्रतिक्रियावादी ” हैं!! और बिल्कुल नयी, नख-शिख . 
से दुरुस्त “मज़दूर यूनियन” की ईजाद करते हैं, जिस पर पूंजीवादी- 
जनवादी पूर्वाग्रहों का कहीं कोई धब्वा न लगा होगा, जो पेशे तथा धंधे 
पर आधारित संकुचित यूनियनों के पापों से बिलकुल मुक्त होगी और जो 
उनके दावे के मुताविक, जल्द ही एक बड़ा व्यापक और विशाल संगठन 
बन जायेगी (वन जायेगी! ) , और जिसकी सदस्यता की केवल ( केवल! ) 
यही एक शतं होगी कि जो सदस्य बनना चाहता हो वह “सोवियत 
व्यवस्था और अधिनायकत्व को स्वीकार करे” (देखिये ऊपर उद्धत किया 
गया अंश ) ! ! 

इससे बड़ी मूर्खता की कल्पना नहीं की जा सकती और न क्रान्ति 
को उतना बड़ा नुक्सान पहुंचाया जा सकता है, जितना “ वामपक्षी” 
क्रान्तिकारियों ने पहुंचाया है! और देशों की बात जाने दीजिये, यदि 
आज के रूस में , रूस के तथा मित्र-राष्ट्रों के पूंजीपति वर्ग पर 
अभूतपुवं विजय प्राप्त करने के ढाई वर्ष बाद भीं, हम “ अधिनायकत्व 
को स्वीकार करना ” ट्रेड-यूनियनों की सदस्यता की शर्ते बना दें, तो हम 
एक बड़ी ग़लती करेंगे, जनता पर अपना प्रभाव कम कर देंगे, और 
मेन्शेविकों की मदद करेंगे। क्योंकि कम्युनिस्टों का तो पूरा काम ही 
पिछड़े हुए तत्त्वों को समझाना और उनके बीच काम करना है और हमें 
बनावटी तथा बचकाने “वामपक्षी” नारों के जरिए जनता और अपने 
बीच दीवारें नहीं खड़ी करना है। 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि गोम्पसं, हेंडेसेन, जूहो और 
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लेजियन जैसे महानुभाव इन “ वामपक्षी ” क्रान्तिकारियों के बड़े कृतज्ञ हैं, 
जो “सिद्धान्त की दृष्टि से” (भगवान बचाये हमें ऐसी “ सिद्धान्तवादिता ” 
से!) विरोध करनेवाले जर्मनों की भांति, या “विश्व के औद्योगिक मजदूर ' 
नामक अमरीकी संस्था? के कुछ क्रान्तिकारियों की भांति, प्रतिक्रियावादी 
ट्रेड-यूनियनों से अलग हो जाने का समर्थन करते हैं और उनमें काम करने 
से इनकार करते हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि ये महानुभाव , 
अवसरवाद के ये “नेता ” कम्युनिस्टों को ट्रेड-यूनियनों में शामिल होने 
से रोकने के लिए, उन्हें किसी न किसी तरह ट्रेड-यूनियनों से निकालने 
के लिए, यूनियनों के अन्दर उनका काम अधिक से अधिक अरुचिकर 
बना देने के लिए, उनका अपमान करने .के लिए और उन्हें वदनाम 
करने और सताने के लिए, पूंजीवादी कूटनीति के हर हथकंडे का प्रयोग 
करेंगे श्रौर पूंजीवादी सरकारों की, पादरियों की, पुलिस और 
झदालत की मदद लेने से भी नहीं चूकेंगे। हमें इस सवको बर्दाश्त 
करना होगा, हर चीज़ को सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, हर तरह 
के बलिदान के लिए तैयार रहना पड़ेगा और यहां तक कि- यदि ज़रूरत 
हो तो-तरह -तरह की तिकड़मों, चालों, गैर-कानूनी तरीक्रों , कन्नी काटने 
गौर आँख में धूल झोंकने के उपायों का भी प्रयोग करना होगा, केवल 
इस उद्देश्य से कि हम ट्रेड-यूनियनों में घुस सकें , उनके अन्दर रह सकें 
झौर वहां हर हालत में अपना कम्युनिस्ट काम जारी रख सकें । ज्ञारशाही 
के राज में १६०५ तक, हमारे सामने काम की “ क़ानूनी सम्भावनाएं' 
जरा भी नहीं थीं, परन्तु जवं पुलिस के छिपे हुए दलाल जुवातोव ने, 
क्रान्तिकारियों को फंसाने और उनका विरोध करने के उद्देश्य से मजदूरों 
की यमदूत (काले सैकड़ेवाली) सभाग्रों और समितियों का संगठन क्या, 
तो हमने अपनी पार्टी के सदस्यों को इन सभाओं और समितियों में काम 
करने के लिए भेजा (इनमें से एक साथी की मुझे व्यक्तिगत रूप से 
याद है। वह थे पीटसंबगं के प्रमुख मज़दूर साथी वाबुशकिन, 
जिनको १६०६ में जार के जेनरलों ने गोली मार दी थी)। इन 
साथियों ने जनता से सम्पके स्थापित किया, प्रचार-काय किया और 
मज़दूरों को सफलता के साथ जुबातोव के दलालों के सर से निकाल 
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लिया *। ज़ाहिर है, पश्चिमी यूरोप में यह काम ज्यादा कठिन है, क्योंकि 
वहां कानूनी, संविधानवादी, पूंजीवादी-जनवादी पूर्वाग्रह खास तौर पर 
` बहुत दृढ़ रूप से शौर बहुत गहरे जमे हुए हैं। परन्तु यह काम करना 
है और करना चाहिये और नियमित रूप से करना चाहिये। 

मेरी राय में, प्रतिक्रियावादी ट्रेड-यूनियनों में शामिल होने से बिलकुल 
इनकार करने की नीति की, तीसरी इन्टरनेशनल की कार्यकारिणी समिति 
को स्वयं निन्दा करना चाहिये और कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की अगली 
कांग्रेस से भी उसकी निन्दा करने को कहना चाहिये (ऐसा करते हुए 
विस्तार से समझाना चाहिये कि इन यूनियनों में शामिल होने से इनकार 
करना क्‍यों बुद्धिमानी की वात नहीं है, और संहारा क्रान्ति के पक्ष को 
उससे कितना भारी नुक़सान पहुंचता है)। खास तौर पर, हालैँड की 
कम्युनिस्ट पार्टी के उन सदस्यों के आचरण की निन्दा की जाना चाहिये, 
जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, खुलेझाम या लुके-छिपे, पूर्ण रूप 
से या ग्रंशतः इस गलत नीति का समर्थन किया है। तीसरी इन्टरनेशनल 
` को दूसरी इन्टरनेशनल के काम करने के ढंग को छोड़ना चाहिये , 
तकलीफ़देह सवालों से उसे भागना नहीं चाहिये, न उनसे कन्नी काटना 
चाहिये, बल्कि विना किसी लाग-लपेट के ऐसे सभी सवालों को उठाना 
चाहिये । “स्वतंत्र दल वालों” (जमनी की स्वतंत्र सामाजिक-जनवादी 
पार्टी) के सामने पूरी सचाई सीधे और साफ़ तौर पर रख दी गयी 
थी; उसी प्रकार “ वामपक्षी ” कम्युनिस्टों के सामने भी पूरी सचाई सीधे 
और साफ़ तौर पर रख दी जाना चाहिये। 


लेखन-काल : अप्रैल-मई, १६२०। व्ला० ३० लेनिन ,की संगृहीत 
१६२० में एक अलग किताव के रचनाग्रों के चौथे रूसी संस्करण 
रूप में प्रकाशित । के आधार पर अनूदित । 


खण्ड ३१, पृष्ठ २६- ३७। 


*गोम्प्स , हेँडेसन, जूहो और लेजियन आदि भी जुवातोव जैसे ही 
हैँ, और कुछ नहीं; हमारे जुवातोव से उनमें कुछ अन्तर है तो सिर्फ़ 
यह कि वे यूरोपीय कपड़े पहनते हैं, अधिक सभ्य हूँ और अपनी घुणित 
नीति बड़े मंझे हुए, सभ्य और जनवादी ढंग से चलाते हैं। 
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टिप्पणियां 


1 यमदूत सभा (“काले सैकड़े') -ऋरांतिकारी आंदोलन का सामना करने के 
“ लिए जारशाही पुलिस द्वारा स्थापित राजतंत्रवादी गिरोह। उन्होंने 
ऋरांतिकारियों की हत्याएं कीं, प्रगतिशील वुद्धिजीवियों को तंग किया और 
यहूदियों की मार-काट तथा लूट-खसोट की।-पृष्ठ ५ 


१ कैडेट - ' सांविधानिक-जनवादी पार्टी ' के सदस्य। यह रूस के उदारवादी- 
राजतंत्रवादी पूंजीपति वर्ग की प्रधान पार्टी थी। अक्तूबर १६०५ में 
इसकी स्थापना हुई थी। इसमें पूंजीपतियों के प्रतिनिधि, ज़मींदारों के 
संघों के कार्यकर्ता और पूंजीवादी बुद्धिजीवी शामिल थे। कॅडेट अपनी 
पार्टी को “जन स्वतंत्रता” पार्टी कहते थे। पर वास्तव में इन्होंने 
निरंकुश शासन से समझौता करने की कोशिश की क्योंकि उनके सामने 
जारशाही को सांविधानिक राजतंत्र के रूप में बचाये रखने का उद्देश्य 
था। १६१४-१६१५ के पहले विश्व युद्ध के दौरान में उन्होंने जारशाही 
सरकार की लुटेरू विदेश नीति का सक्रिय रूप से समर्थन किया। 
फ़रवरी १६१७ की क्रांति के वाद पेत्रोग्राद की सोवियत के समाजवादी- 
क्रांतिकारी और मेन्शेविक नेताओं के साथ किये गये -सौदे के फलस्वरूप 
पूंजीवादी अस्थायी सरकार में उन्हें महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ । सरकार 
में उन्होंने जन-विरोधी प्रतिक्रांतिकारी नीति चलायी। 

महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति (१६१७) के वाद कैडेट 
सोवियत सत्ता.के कट्टर शत्रु बन गये और सभी प्रतिक्रांतिकारी 
कारंवाइयों और दख़लंदाज़ों के अभियानो में भाग लिया। हस्तक्षेपको 
और सफेद गार्डों के पैर उखड़ जाने के वाद, विदेशवास में भी कैडेट 
अपनी सोवियत-विरोध्षी सरगमिंयों से बाज़ न भ्राये।- पृष्ठ ६ 


(७-0. Jangamwadi Math ColleRRF Digitized by eGangotri 


3 “राज्यसत्ता और क्रान्ति' शीर्षक पुस्तक लेनिन ने अगस्त और सितंबर 
१९१७ में गुप्ततास के समय लिखी। राज्यसत्ता के प्रश्न का सैद्धांतिक 
विवेचन करने की आवश्यकता का विचार लेनिन ने १९१६ के उत्तराद्धे 
में प्रकट किया | उसी समय उन्होंने “युवक इंटरनेशनल ' शीर्षक टिप्पणी 
लिखी। इसमें उन्होंने राज्यसत्ता के प्रश्न के प्रति बुखारिन के माक्संवाद 
विरोधी रुख की आलोचना की और राज्यसत्ता के प्रति मार्क्सवाद के 
दृष्टिकोण पर एक विस्तृत लेख लिखने का झ्राश्वासन दिया। १७ फ़रवरी, 
१६१७ को अ० म० कोल्लोन्ताई के नाम लिखे गये पत्न में लेनिन ने 
लिखा था कि राज्यसत्ता के प्रति मार्क्सवाद के रुख के प्रश्‍न पर उनकी 
सामग्री लगभग तैयार है। यह सामग्री नीले कवरवाली एक कापी में 
वारीक़ अक्षरों और सटी हुई लाइनों में लिखी हुई थी। कवर पर शीर्षक 
था- राज्यसत्ता के वारे में माक्संवाद का दृष्टिकोण '। इसमें मावसँ 
झर एंगेल्स की रचनाओं में से उद्धरण और काउत्स्की , पान्नेकोएक तथा 
बन्संटीन की पुस्तकों से संबंधित अंश संगृहीत थे और थीं लेनिन की 
टिप्पणियां, निष्कर्ष और सामान्यीकरण। 

नियोजित रूपरेखा के अनुसार “राज्यसत्ता और क्रांति” शीर्षक 
पुस्तक में सात अध्याय होने थे पर १६०५ और १६१७ की रूसी 
क्रातियों का अनुभव ' शीर्षक अंतिम सातवां ध्याय लेनिन ने नहीं लिखा, 
इसकी वस विस्तृत रूपरेखा उपलब्ध है। इस पुस्तक के प्रकाशन के 
संबंध में लेनिन ने प्रकाशक को एक नोट लिखकर सूचित किया था कि 
“यदि मुझे सातवां अध्याय लिखकर पूरा ,करने में काफ़ी देर लगी या 
यदि वह काफ़ी लंवा-चौड़ा हो गया, तो पहले छ: अध्याय पहले भाग 
के रूप में अलग से प्रकाशित किये जायें...” 

उक्त पांडुलिपि के पहले पृष्ठ पर लेखक ने अपना उपनाम 
“ क० फ़० इवानोब्स्की ” लिखा है। लेनिन चाहते थे कि इस उपनाम 
के साथ ही उनकी यह पुस्तक प्रकाशित हो, अन्यथा अस्थायी सरकार उसे 
जब्त कर देती। यह पुस्तक १६१८ तक प्रकाशित न हो पायी, और 
तब उपनाम की कोई आवश्यकता न रही। इसका दूसरा संस्करण “ माक्स 
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ने १८५२ में प्रश्‍न को किस तरह सामने रखा था” शीर्षक एक नये 
अंश के साथ जिसे दूसरे अध्याय में मिला दिया गया था, १९१६ में 
प्रकाशित हुआ | - पृष्ठ १० 
६ देखिये : माक्स -एंगेल्स , संकलित ग्रन्थ-संग्रह , अंग्रेजी संस्करण, खण्ड 1], 
मास्को , १६५८, ' गोथा कार्यक्रम की आलोचना", पृष्ठ ३२। 
' गोथा कार्यक्रम ' में से उद्धरण इस संग्रह के पृष्ठ १३,१४,२०-२५ 
पर (मास -एंगेल्स , संकलित ग्रन्थ-संग्रह , पृष्ठ ३२-३३, २२, २४) 
` भी दिये गये हैं।-पृष्ठ १३ 


5 यहां निर्देश मि० इ० तुगान-बारानोव्स्की से है।-पृष्ठ २२ 


° शाइलॉक - वि० शेक्सपियर के प्रहसन 'वेनिस का व्यापारी” का एक 
पात्न। - पृष्ठ २६ 


` 1 सेमिनरी के छात्र जिनका ब्योरा न० ग० पोम्यालोव्स्की ने अपनी 
रचना 'सेमिनरी-जीवन की कहानियां ” में दिया है।- पृष्ठ २७ 


8 ¦ बचाव-समिति ' - सार्वजनिक सुरक्षा समिति”, एकीकृत प्रतिक्रान्तिका- 
री संस्था । इसे २५ अक्तुवर (७ नवम्बर) १६१७ को मास्को 
दूमा के अधीन स्थापित किया गया था और इसने २ (१५) 
नवम्बर, १६१७ को क्रान्तिकारी सैनिक समिति के सामने घुटने टेक 
दिये थे।-पृष्ठ ३४ 


१ ५ जनवरी, १६१८ को संविधान सभा बुलायी गयी थी। महान 
अक्तुवर समाजवादी क्रान्ति से पहले, चुनाव-सूचियां तैयार हो जाने 
के कारण, सभा की बनावट मुख्यतः क्रान्ति की उस भूतपूर्वं अवस्था 
को प्रतिबिम्वित करती थी जब मंशेविक , समाजवादी-क्रान्तिकारी और 
कंडेट पार्टियों के प्रतिनिधि सत्तारूढ़ थे। इससे सोवियत सत्ता की स्थापना 
और सोवियत श्ज्ञप्तियों में व्यक्त जनता के बहुमत की इच्छाशक्ति 
और संविधान सभा के उस भाग द्वारा अपनायी गयी नीति के बीच 

` जिसका नेतृत्व पूँजीपति वर्ग और कुलको के हितों का प्रतिनिधित्व करने 
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बाले समाजवादी-क्रान्तिकारी , मँशेविक और कैडेट करते थे, बहुत बड़ा 
अन्तर पैदा हो गया था। ६(१६) जनवरी, १६१८ को अखिल रूसी 
केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के आदेश पर संविधान सभा विसर्जित कर दी 
गयी, जव उसने ' श्रमिक तथा शोषित जनता के ग्रधिकारों की घोषणा 2 
पर विचार करने और शान्ति, भूमि और सोवियतों को सत्ता हस्तान्तरित 
करने के वारे में उन आज्ञप्तियों को स्वीकार करने से इन्कार 
कर दिया जो सोवियतों की दूसरी कांग्रेस द्वारा अपनायी गयी 
थीं। - पृष्ठ ३८ 
समाजवादी-क्रांतिकारी (एसेर) -रूस की निम्न-पूंजीवादी पार्टी । 
१६०१ के ग्रंत तथा १६०२ के शुरू में विभिन्न नरोदवादी दलों और 
मंडलों के एकीकरण के फलस्वरूप इसकी स्थापना हुई थी । .समाजवादी- 
क्रांतिकारियों ने सर्वहारा और छोटे स्वामियों के बीच का वर्ग-भेद नहीं 
देखा, किसान वर्गं के अंतर्गत वर्ग-विभाजन और अंतर्विरोधों पर परदा 
डाला और क्रांति में सर्वहारा की प्रधान भूमिका नामंजूर की । समाजवादी- 
क्रांतिकारियों का दृष्टिकोण नरोदवादी और संशोधनवादी विचारों का 
एक मिश्रण था। - 

समाजवादी-क्रांतिकारियों ने निरंकुश शासन विरोधी संघर्ष के 
आधारभूत साधन के ख्प में वैयक्तिक आतंक की कार्यनीति का प्रचार 
किया। इस नीति ने ऋतिकारी आंदोलन को बड़ी क्षति पहुचायी , 
क्रांतिकारी संघर्ष के लिए आम जनता के संगठन के कार्य में वाधा डाली। 

समाजवादी-क्रोतिकारियों के कृषि-कायेक्रम में व्यक्तिगत भू-स्वामित्व 
की समाप्ति और ग्राम-समुदाय के हाथों में उसके सौंपने की, “ श्रमिक 
सिद्धांत” तथा भूमि के उपयोग की “समता” को अमल में लाने की 
झौर सहकारों के विकास की पूर्वकल्पना की गयी थी। समाजवादी- 
क्रांतिकारियों ने इस कार्यक्रम को ' भूमि के समाजीकरण का नाम तो 
दिया था पर वस्तुतः उसमें कुछ भी समाजवादी न था। इस कार्यक्रम का 
विश्लेषण करते हुए ब्ला० इ० लेनिन ने दिखा दिया कि सार्वजनिक भूमि पर 
माल-उत्पादन और निजी खेती के संरक्षण से न पूंजी की सत्ता समाप्त 
होगी ग्रौर न मेहनतकश किसान शोषण तथा विनाश से मुक्ति पायेंगे; 
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पूंजीवाद की स्थितियों में सहकार भी छोटे किसानों के लिए बचाव के 
साधन का काम न दे सकेगा, क्योंकि वह तो ग्रामीण पूंजीवादियों के ही 
भंडार भरता रहेगा। साथ ही लेनिन ने यह भी कहा कि यद्यपि भूमि 
के उपयोग की समता की मांगें समाजवादी. नहीं थीं फिर भी जहां तक 
उनका रुख़ प्रतिक्रियावादी जमींदारी भू-स्वामित्व के विरुद्ध था उनका 
स्वरूप एतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील कांतिकारी-जनवादी रहा। 

समाजवादी-क्रांतिकारियों की पार्टी के राजनीतिक तथा 
विचारधारात्मक अनिश्चय एवं संगठनात्मक अव्यवस्था और उदार 
पूंजीवादियों तथा सर्वहारा के बीच उनकी स्थायी अस्थिरता का 
एक कारण यह भी था कि किसानों में वर्गात्मक सामंजस्य नहीं पाया 
जाता था। 

फ़रवरी १६१७ की पूंजीवादी-जनवादी क्रांति की विजय के वाद 
समाजवादी-क्रान्तिकारी पार्टी तीन दलों में बंट गयी - दक्षिणपंथी दल 
( उसके नेता ये० ब्रेशको-वरेश्‍कोन्स्काया व केरेंस्की थे), केंद्रीय दल (उसका 
नेता चेर्नोव था) और वामपंथी दल (उसकी नेत्री मा० स्पिरिदोनोवा थी) । 
मेन्शेविकों और कँडेटों के साथ समाजवादी-क्रांतिकारी , प्रतिक्रान्तिकारी 
पूजीवादी-जमींदारी अस्थायी सरकार के ग्ाधार-स्तंभ वन - गये और 
उनकी पार्टी के दक्षिणपंथी व केंद्रीय दलों के नेता (केरेन्स्की , 
अवक्सेन्त्येव, चेर्नोव) उस सरकार के सदस्य वन गये। 

१६१७ की नवंबर के अंत में समाजवादी-क्रांतिकारियों के वामपक्ष 
ने किसान-समूहों के अधिक क्रान्तिकारी मनोवृत्ति ग्रहण करने के प्रभाववश 
वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों की स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। 
किसान समुदाय पर अपना प्रभाव बनाये रखने के प्रयत्न में वामपंथी 
समाजवादी-क्रांतिकारियों ने औपचारिक रूप से सोवियत सत्ता को मान्यता 
दी और बोल्शेविको के साथ समझौता कर लिया, पर गांव में वर्ग 
संघर्ष के विकास के साथ-साथ सोवियत सत्ता के विरुद्ध संघर्ष का मागे 
अपना लिया। 

विदेशी सैनिक हस्तक्षेप और गृहयुद्ध के वर्षों में समाजवादी- 
क्रांतिकारियों ने प्रतिक्रांतिकारी तोड़फोड़ का काम किया, हस्तक्षेपकों 
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और सफ़ेद गाडी का सक्रिय समर्थन किया, प्रतिक्रांतिकारी षड्यंत्रों में 
भाग लिया और सोवियत राज्य तथा कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताश्रों 
के विरुद्ध आतंकपूर्ण कारेवाइयां कीं। गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद 
समाजवादी-क्रांतिकारियों ने देश में और सफ़ेद गार्डों के परावासी 
शिविर में सोवियत राज्य के विरुद्ध शत्ुतापूर्ण सरगर्मियां जारी 
रखीं । - पृष्ठ ३६ - 

7 “श्रमिक तथा शोषित जनता के अधिकारां को घोषणा'। ३(१६) 
जनवरी, १६१८ को लेनिन ने यह घोषणा अखिल रूसी केन्द्रीय 
कार्यकारिणी समिति के सामने पेश की । घोषणा का जो मूलपाठ समिति 
ने सर्वसम्मति से अपनाया, वह लेनिन के मसविदे से कुछ भिन्न था। 
४ (१७) जनवरी को घोषणा 'प्राव्दा', अ्रंक- २ में प्रकाशित की गयी 
आर ५(१८) जनवरी को सोवियत सत्ता की ओर से वोल्शेविक दल ने 
इसे संविधान सभा के सामने विचाराथ पेश किया। प्रतिक्रान्तिकारी 
संविधान सभा ने घोषणा पर विचार करने से इन्कार कर दिया, 
जिसके वाद वोल्शेविक दल सभा में से उठकर चला गया। १२(२५) 
जनवरी , १६१८ को सोवियतों की तीसरी अखिल रूसी कांग्रेस द्वारा घोषणा 
को स्वीकृति दी गयी और वाद में वह रूसी संघ के संविधान का श्रग 
बनी । - पृष्ठ ४१ दु 

ग ६(१६) दिसम्बर, १६१७ को फ़िनलैंड के संसद (डीयट) ने फ़िनलैंड ` 
की स्वतन्त्रता की घोषणा को स्वीकृति दी। १८(३१) दिसम्बर को, 
फिनलैँड की सरकार के अध्यक्ष, स्विनहुवुद ने व्ला० ३० लेनिनको, 
जन-कमिसार परिषद के प्रधान के नाते, फ़िनलैंड की स्वतन्त्रता को 
मान्यता देने के लिए झनुरोधपत्र भेजा। उसी. दिन, सोवियत सरकार ने 
फिनलैँड की सरकार के अनुरोध को मान लिया, श्रौर फ़िनलैंड को 
एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में सव से पहले मान्यता दी। अखिल रूसी 


केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ने जन-कमिसार परिषद के निश्चय का 
अनुमोदन किया और २२ दिसम्बर १६१७ (४ जनवरी १६१८) को 
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'फ़िनलैंड की स्वतन्त्रता के बारे में क्रान्तिकारी सरकार की घोषणा' 
जारी की।-पूष्ठ ४२ 


दिसम्बर १६१७ के उत्तराद्धं में सोवियत सरकार ने फ़ारस की सरकार 
के सामने यह सुझाव रखा कि फ़ारस से रूसी फ़ोजें हटाने की एक 
सम्मिलित योजना तैयार की जाय। मार्च १६१५ में फ़ारस से सभी रूसी 
फ़ौजें हटा ली गयीं। - पृष्ठ ४२ 


“'तुकं अर्मीनिया' के वारे में' ज्ञप्ति पर २३ दिसम्बर, १६१७ (५ जनवरी , 
१६१८) को जन-कमिसार परिषद की एक वैठक में विचार किया गया, 
और २९ दिसम्बर, १६१७ (११ जनवरी, १६१८) को उस संस्था ने 
ज्ञप्ति पर अपनी स्वीकृति दे दी। १३ जनवरी, १६१८ को 'प्राव्दा ' 
के अंक २२७ में आज्ञप्ति को प्रकाशित किया गया। 'तुर्क अर्मीनिया' 
इलाक़े के लोगों को जो पहले विश्वयुद्ध में रूसी फ़ौजों द्वारा अधिकृत 
किया गया था, आत्मनिर्णय का भ्रधिकार दिया गया, जिसमें पृथक्करण 
का अधिकार भी शामिल था। फ़रवरी १६१५ में तुर्की की फ़ौजों ने 
फिर 'तुकं अर्मीनिया' पर क्कब्जा कर लिया और लोगों को उनके 
आत्मनिर्णय अधिकार से वंचित कर दिया।- पृष्ठ ४२ 


मज़दूरों, सैनिकों और किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतो की तीसरी 
खिल रूसी कांग्रेस १० (२३) जनवरी, १९१५ को शुरू हुई ; उसमें भाग लेने 
वाले प्रतिनिधि, मजदूरों, सैनिकों श्रौर किसानों की ३१७ सोवियतों 
का और सेना, कोर और डिविजन की ११० समितियों का 
प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिनिधियों की कुल संख्या ७०७ थी। कांग्रेस 
शुरू होने के तीन दिन बाद कांग्रेस में किसान प्रतिनिधियों की २५० से अधिक 
सोवियतों के प्रतिनिधि शामिल हो गये जिन्होंने किसान प्रतिनिधियों की सोवियतों 
की तीसरी अखिल रूसी कांग्रेस में भाग लिया था, जो १३(२६) जनवरी 
को शुरू हुई थी। कांग्रेस में ४४१ बोल्शेविक प्रतिनिधि थे। लेनिन ने 
जन-कमिसार परिषद के काम पर रिपोर्ट पढ़ी , इसपर वहस-मुवाहिसे में अन्तिम 
भाषण दिया , और फिर कांग्रेस की समाप्ति के समय भाषण दिया। अखिल 
रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और जन-कमिसार परिषद की नीति का 
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अनुमोदन करने का सुझाव , जो बोल्शेविक दल ने पेश किया था, कांग्रेस 
द्वारा समग्र रूप से स्वीकार किया गया। 

१२(२५) जनवरी, १६१८ को लेनिन द्वारा लिखित ५4 श्रमिक 
तथा शोषित जनता के अधिकारों की घोषणा” का कांग्रेस ने अनुमोदन 


० 


किया। कांग्रेस ने जन-कमिसार परिषद की जाति-सम्बन्धी नीति का 
अनुमोदन किया। 
कांग्रेस के दौरान प्रतिनिधियों की संख्या वरावर बढ़ती गयी। 
आखिरी बैठक में मताधिकार प्राप्त १५८७ प्रतिनिधि मौजूद थे। कांग्रेस 
ते ३०६ सदस्यों की अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का 
चुनाव किया। १८(३१) जनवरी, १६१५ को कांग्रेस समाप्त हुई।- 
पृष्ठ ४४ 
२० "खोल में रहने वाला आदमी, इसी नाम की चेख्रोव की एक कहानी 
का मुख्य पात्र, संकीर्णं विचारों वाले रूढ़िवादी का प्रतिरूप, जो सभी 
नयी रीतियों अथवा पहलकदमी को नापसन्द करता है।- पुष्ठ ४५ 


77 ' नोवाया जीज्न' (नया जीवन) मेन्शेविक रुझान का एक दैनिक 


अखबार, जिसका प्रकाशन अप्रैल, १६१७ से पेत्रोग्राद में शुरू हुआ। 
यह अखबार सामाजिक-जनवादियों के एक दल , तथाकथित 'अन्तराष्ट्रवादियों' 
का मुखपत्र था, जो मेन्शेविकों, मार्तोव के श्रनुयाइयों श्रौर व्यक्तिगत 
रूप से मेन्शेविकों का समर्थन करनेवाले बुद्धिजीवियों को एकबद्ध करता 
था। अक्तूबर १९१७ तक अखवार की नीति सरकार के प्रति अस्थिर 
विरोध की रही, कभी वह अस्थायी सरकार का और कभी बोल्शेविकों 
का विरोध करता रहा। अक्तुबर समाजवादी क्रान्ति के वाद “नोवाया 
जीज्न ' ने सोवियत सत्ता विरोधी रवैया अपनाया, श्रौर सोवियत सरकार 
ने जुलाई १६१८ में इसे बन्द कर दिया।-पृष्ठ ४८ 


18 लेनिन की रचना “सोवियत सत्ता के तात्कालिक काम को पाण्डुलिपि 
में 'वर्तमान समय में सोवियत सत्ता के कामों पर थीसिस' का नाम 
दिया गया था। इन थीसिसों पर, २६ अप्रैल, १६१८ को पार्टी की 
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केन्द्रीय समिति की एक बैठक में विचार किया गया था। केन्द्रीय समिति 
ने उनका अनुमोदन किया और निश्चय किया कि उन्हें 'प्राव्दा' और 
अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के इज्वेस्तिया' में श्रौर साथ 
ही एक अलग पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया जाय। केन्द्रीय समिति 
की उसी वैठक ने लेनिन को हिदायत की कि वह अखिल रूसी केन्द्रीय 
कार्यकारिणी समिति की एक वैठक में “सोवियत सत्ता के तात्कालिक काम ' 
पर रिपोर्ट पेश करें और एक प्रस्ताव के रूप में 'थीसिसों' का एक 
संक्षिप्त विवरण तैयार करें।-पृष्ठ ५० 

भेन्शेविक - रूसी सामाजिक-जनवादी आन्दोलन में निम्न-पूंजीवादी , 
अवसरवादी रुझान के अनुयायी , और मज़दूर वर्ग पर वुर्जुवा प्रभाव के 
वाहक । यह नाम उन्हें अगस्त १६०३ में, रूसी सामाजिक जनवादी 
मज़दूर पार्टी की दूसरी कांग्रेस के समय दिया गया था, जब केन्द्रीय 
पार्टी संस्थाओं के चुनाव में उन्हें अल्पमत प्राप्त हुआ था (रूसी भाषा 
में अल्पमत के लिए मेन्शिन्स्त्वो शब्द है-सं०) और लेनिन के नेतृत्व 
में क्रान्तिकारी सामाजिक-जनवादियों को बहुमत प्राप्त हुआ था (रूसी 
भाषा में बहुमत के लिए वोल्शिन्स्त्वो शब्द है-सं०) । अतः मेन्शेविक 
झौर वोल्शेविक नाम दिये जाने लगे। मेन्शेविकों की कोशिश रहती कि 
पूँजीपति वर्ग और सर्वहारा के बीच समझौता हो जाय; वे मज़दूर- 
आन्दोलन में अवसरवादी नीति पर चलते थे। फ़रवरी १६१७ की 
बुर्जुवा-जनवादी कान्ति के वाद जिसने रूस में द्वि-दलीय सत्ता, दो 
अधिनायकत्वों का जुटाव स्थापित किया - बुर्जुवा अस्थायी सरकार के 
रूप में पूंजीपति वर्ग का अधिनायकत्व श्रौर सोवियतों के रूप में सर्वहारा 
ओर किसानों का अधिनायकत्व - उस समय मेन्शेविक, समाजवादी- 
क्रान्तिकारियों के साथ मिलकर, वुर्जुवा अस्थायी सरकार में शामिल हो 
गये, उसकी साम्राज्यवादी नीति का समर्थन किया और उत्तरोत्तर बढ़ती 
हुई सवंहारा क्रान्ति का विरोध किया। सोवियतों के मेन्शेविक सदस्यों 
ने भी उसी नीति का, अर्थात्‌ अस्थायी सरकार का पक्ष-पोषण करने और 
जनता को क्रान्तिकारी आन्दोलन के रास्ते से हटाने का समर्थन किया। 
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अक्तुवर क्रान्ति के वाद मेन्शेविक खुल्लमखुल्ला प्रतिक्रान्तिकारी 
पार्टी वन गये श्रौर सोवियत सत्ता कातख्ता उलटने के उद्देश्य से साजिशों | 
और विद्रोहों को संगठित करने ग्रौर उनमें भाग लेने लगे।-पृष्ठ ५३ 


२० जिस आज्ञप्ति का यहां उल्लेख किया गया है वह जन-कमिसार 
परिषद की ' रेलवे के प्रबन्ध का केन्द्रीकरण , उसकी सुरक्षा , परिवहन-क्षमता में 
सुधार ' सम्वन्धी श्राज्ञप्ति थी। २३ मार्च १६१८ को जन-कमिसार परिषद ने 
उसका अनुमोदन किया और २६ मार्च १६१८ को उसे 
जन-कमिसार परिषद के अध्यक्ष ब्ला० उल्यानोव (लेनिन) के हस्ताक्षर | 
के साथ प्रकाशित किया गया। लेनिन द्वारा दिये गये निर्देषों के आधार 
पर एक विशेष कमीशन द्वारा यह ्राज्ञप्ति तैयार की गयी थी। श्राज्ञप्त 
के मसविदे में लेनिन ने अनेक परिवतंन किये थे श्रौर अंश जोड़े थे और 
अन्तिम विवरण का सम्पादन किया था।-पृष्ठ ५५ 


2 'च्पेर्योद' (आगे बढो) रूसी सामाजिक-जनवादी मजदुर पार्टी 
(मेंशेविक) के केन्द्रीय प्रदेश और मास्को के मेंशेविक संगठन की 
समितियों का दैनिक मखपत्र। २ अप्रैल १९१८ से यह मेंशेविक केन्द्रीय समिति 
का भी मखपत्न बन गया। १६१७-१६१८ के दौरान निकलता रहा। 
१६१८ के अप्रैल महीने के अन्त में प्रतिक्रांतिकारी कारंवाइयों के कारण 
बन्द किया गया।-पृष्ठ ५८ 


2४ “देलो नरोदा' (जनता का ध्येय) दैनिक समाचारपत्र, समाजवादी- 
क्रान्तिकारियों की पार्टी का मुखपत्न। यह पेत्नोग्राद में मार्च १६१७ से 
जन १९१८ तक निकलता रहा, जिस बीच बारबार इसका नाम बदलता 
रहा। अक्तूबर १९१८ में, समारा नगर में इसे फिर से प्रकाशित किया 
जाने लगा, जहां इसके तीन अंक निकले; और मार्च १६१६ म, 
मास्को में, जहां इसके १० अंक प्रकाशित हुए। इसके बाद अखबार 
की प्रतिक्रान्तिकारी कार्रवाइयों के कारण इसे बन्द कर दिया गया।- 
पृष्ठ पर्द 
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2३ “नाश वेक' (हमारी शताब्दी) कैडेट मुखपत्र 'रेच' (वक्तृता) द्वारा 
अपनाये गये अनेक नामों में से एक नाम।-पृष्ठ ५८ 

४ लेनिन यहां एंगेल्स की रचना 'ड्यूहरिंग मत-खण्डन' का उल्लेख करते 
हैं और उसमें से उद्धरण देते हैं (देखिये: फ्रेडरिक एंगेल्स, ' ड्यूहरिंग 
मत-खण्डन ”, हिन्दी संस्करण, मास्को, १६६३, पृष्ठ ४६७)।- 
पृष्ठ ६३ 

% देखिये: माक्सँ - एंगेल्स, संकलित ग्रन्थ-संग्रह, अंग्रेज़ी संस्करण, मास्को , 
१६५८, खण्ड 11, पृष्ठ ३२० पर एंगेल्स कृत / परिवार, निजी सम्पत्ति 
तथा राज्यसत्ता की उत्पत्ति'।- पृष्ठ ६६ 

2 देखिये : माक्स - एंगेल्स, संकलित ग्रन्थ-संग्रह , अंग्रेजी संस्करण, मास्को , 
१६५८, खण्ड 1, पृष्ठ ४८५ पर माक्सँ की रचना फ्रांस में गृहयुद्ध । -- 
पृष्ठ ६६ 

27 देखिये: टिप्पणी २५।-पृष्ठ ६६ 

58 देखिये : टिप्पणी २६।-पृष्ठ ७० 

29 व्हिय और टोरी-इंगलैेंड की दो राजनीतिक पार्टियां जिनकी स्थापना 
सत्तरहवीं शताब्दी के आठवें और नौवें दशकों में की गयी थी। व्हि 
पार्टी वित्तीय हल्कों और व्यापारिक पूंजीपतियों के हितों के साथ उन 
कुलीन हल्को के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी, जो पूंजीपति वर्ग 
में बदल रहे थे। वाद में व्हिग पार्टी एक उदारवादी पार्टी वन गयी। 
टोरी पार्टी बड़े-बड़े ज़मींदारों और इंगलैंड के उच्च धार्मिक हल्को का 
प्रतिनिधित्व करती थी, पुरानी सामन्तवादी परम्पराओ्ों का समर्थन और 
उदारवादी और प्रगतिशील मांगों के विरुद्ध संघर्ष करती थी। बाद में 
वह रूढिवादी पार्टी वन गयी। इंगलैंड के शासन की वागडोर इन दोनों 
पार्टियों के हाथों में बदलती रही।-पृष्ठ ७१ 

१० डराइफ़स मामला -फांसीसी फौजी गुटों के प्रतिक्रियावादी- 
राजतंत्रवादी हुल्कों द्वारा संगठित ड्राइफ़स के ख़िलाफ़ उकसाव का मामला। 
ड्राइफस फ़ांसीसी सेना के जनरल स्टाफ़ का एक यहूदी अफ़सर था जिसे 
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१०९४ में जासुसी और राज-द्रोह के झूठे इलज़ाम पर फौजी अदालत 
द्वारा उम्र-भर क़द की सज्ञा दी गयी थी। 

ड्राइफ़स मामले को फिर से उठाने के हक़ में फ्रांस में जो सामाजिक 
आन्दोलन शुरू हुआ उसने जनतन्त्ववादियां और राजतन्त्रवादियों के बीच 
उग्र संघर्ष का रूप धारण किया। इसके फलस्वरूप ड्राइफस को १६०६ 
में बरी कर दिया गया। 

ब्ला० इ० लेनिन ने ड्राइफस मामले को “प्रतिक्रियावादी फ़ौजी 
गुट की धोखाधड़ी की हज़ारों मिसालों में से एक मिसाल ” का नाम दिया 
था।-पृष्ठ ७२ 


ॐ लेनिन का निर्देष यहां ब्रिटिश प्रभुत्व के विरुद्ध, १६१६ के म्रायरिश 
विद्रोह से है। “ यूरोप में . . आयरलैँड ने विद्रोह किया, और “ स्वतन्त्रता 
प्रेमी ” अंग्रेजों ने फांसियों द्वारा उसे शान्त किया” लेनिन ने १६१६ में 
लिखा था। 

झह्स्टर - आयरलैंड का उत्तरपूर्वी इलाक़ा जिसमें मुख्यतः अंग्रेज़ी लोग 
वसे हैं। अल्स्टर की फ़ौजों ने अंग्रेजी फ़ौजों के साथ, आयरिश विद्रोह को 
दबाने का काम किया।- पृष्ठ ७२ 


3 देखिये: कालं माक्स की रचना ' राजनीतिक उदासीनता '।- पृष्ठ ८० 

ॐ देखिये : फ़ेडरिक एंगेल्स की रचना “प्रतिष्ठा के सम्वन्ध में” (माक्स 
एंगेल्स , संकलित ग्रन्थ-संग्रह्‌, अंग्रेजी संस्करण, खण्ड 1, मास्को, 
१६५८, पृष्ठ ११२ )।-पृष्ठ ८० 

३८ देखिये: बेबेल के नाम एंगेल्स का पत्र, १८-२८ मार्च, १८७५। 
(माक्सं - एंगेल्स , संकलित पत्र-व्यवहार, अंग्रेज़ी संस्करण, मास्को , 
पृष्ठ ३५७ )।-पृष्ठ ८० 

» देखिये: माक्सँ - एंगेल्स , “कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र । (मार्क्स - 
एंगेल्स , संकलित , ग्रन्य-संग्रह , अंग्रेजी संस्करण, खण्ड 1 मास्को 
१६५८, पृष्ठ ५३ )।-पृष्ठ ६२ 
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3 यहां लेनिन एंगेल्स द्वारा, माक्स की रचना ' फ्रांस में गृहयुद्ध 
के लिए लिखी गयी” का निर्देश “भूमिका ' करते हैं (देखिये: मार्क्स - 
एंगेल्स , संकलित ग्रन्थ-संग्रह , अंग्रेजी संस्करण, खण्ड 1, मास्को 
१९५८, पृष्ठ ४८४)।- पृष्ठ ६२ 

3 ब्ला०इ०लेनिन की रचना ' रूस में राजनीतिक पार्टियां भौर सर्वहारा के काम' , 

. १५ जनवरी , १६१८ को €118 New York Evening Post» में छापी गयी 

` और फिर एक अलग पैम्फ़लेट के रूप में न्यू याक में प्रकाशित की गयी ।- पृष्ठ ६६ 


38 हाट New York Evening Post», एक बुर्जुवा अमरीकी अख़वार 
जो १८०१ में स्थापित किया गया और बहुत सालों तक वुर्जुवा उदारवाद 
का मुखपत्र वना रहा। वाद में ज० पि० मार्गेन कम्पनी द्वारा खरीद 
लिये जाने पर संयुक्त राज्य अमरीका के साम्राज्यवाद के सबसे 
प्रतिक्रियावादी हल्क्रो का प्रवक्ता वन गया । अव «The New York Post» 
के नाम से प्रकाशित किया जाता है।-पृष्ठ ६६ 


3 ब्ला० इ० लेनिन का निर्देश यहां ' पार्टी कार्यक्रम के पुनःपरीक्षण के वारे में ' 
शीर्षक प्रस्ताव से है जिसे रूसी सामाजिक जनवादी मज़दूर पार्टी के सातवें 
(अप्रैल वाले) अखिल रूसी सम्मेलन में, जो पेत्नोग्राद में २४-२६ अप्रैल 
(७-१२ मई) , १९१७ को हुआ था, स्वीकार किया गया था।-पृष्ठ ६६ 


40 देखिये : माक्स - एंगेल्स , संकलित पत्न-व्यवहार , अंग्रेजी संस्करण, मास्को, 
पृष्ठ ३५७ -पृष्ठ १०१ 


४ अखिल रूसी जनवादी सम्मेलन - उत्तरोत्तर वढ़ते हुए क्रान्तिकारी आन्दोलन 
को कमज़ोर बनाने के लिए मेन्शेविकों और समाजवादी-क्रान्तिकारियों ने 
१४ से २२ सितम्बर तक (२७ सितम्बर से ५ अक्तूबर तक) १६१७ 
को पेत्नोग्राद में एक अखिल रूसी जनवादी सम्मेलन का आयोजंन किया। 
इस सम्मेलन' में निम्न-पूंजीवादी पार्टियों, समझौता-परस्त सोवियतों , 
ट्रेड-यूनियनों , ' ज़ेम्स्त्वो ' *, वाणिज्यिक और औद्योगिक हुल्कों और सैनिक 


* जेम्स्त्वो - क्ान्तिपुर्वं रूस में निर्वाचित ज़िला-परिषद। 
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इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जनवादी सम्मेलन ने एक पूर्वसंसद 
(जनतंत्र की अस्थायी परिषद) स्थापित की। मेन्शेविको और समाज- 
वादी-क्रान्तिकारियों को आशा थी कि इसकी मदद से वे क्रान्ति को 
रोक पायेंगे और देश को बुर्जुवा संसदवाद के पथ पर ले जायेंगे। 
बोल्शेविक पार्टी की केन्द्रीय समिति ने कामेनेव , रिकोव , रियज्ञानोव 
जैसे घुटने टेकनेवालों के विरोध पर काबू पाया, जो पूर्वंसंसद में भाग 
लेने का आग्रह कर रहे थे, और पूर्वेसंसद का वाईकाट करने का निश्चय 
किया । वोल्शेविकों ने जनता को सशस्त्र विद्रोह के लिए तैयार करते हुए 
ूर्वसंसद की विश्वासघात की सरगर्मियाँ का भण्डाफोड़ किया।-पृष्ठ १०६ 


५२ सजदूरों और सेनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की पहली अखिल 
रूसी कांग्रेस पेत्नोग्राद में ३ से २४ जून तक, १६१७ (१६ जून 
से ७ जुलाई तक) हुई। एक हज़ार से अधिक प्रतिनिधियों ने कांग्रेस 
में भाग लिया। वोल्शेविकों के, जिनका सोवियतों में उस वक्त अल्पमत 
था, कुल १०५ प्रतिनिधि थे। कांग्रेस में मेन्शेविकों ग्रौर समाजवादी- 
क्रान्तिकारियों का बहुमत था। कांग्रेस की कार्यसूची में निम्नलिखित प्रश्‍न 
रखे गये थे: अस्थायी सरकार के प्रति रवैया, युद्ध के वारे में, संविधान 
सभा के लिए तैयारियां इत्यादि। कांग्रेस में लेनिन ने अस्थायी सरकार 
के प्रति रवैये के सवाल पर ४(१७) जून को और युद्ध के सवाल पर 
(२२) जून, १६१७ को भाषण दिये। सभी मुख्य प्रश्‍नों पर बोल्शेविकों 
ने अपने प्रस्ताव पेश किये। उन्होंने युद्ध के साम्राज्यवादी स्वरूप और 
पूंजीपति वर्ग के साथ समझौता करने के घातक परिणामों का भण्डाफोड़ 
किया और मांग पेश की कि सारी सता सोवियतों के हाथों में होनी 
चाहिए। कांग्रेस ने अपने निर्णयों में ग्रस्थायी सरकार का पक्ष-पोपण किया, 
जंग के मोर्चे पर हमला करने की सरकार की तैयारियों को मान्यता 
दी और सोवियतों के हाथों में सत्ता को हस्तान्तरित करने का विरोध 
किया ।- पुष्ठ १०६ 


५ मजदूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोबियतों की दूसरी अखिल रूसी 
कांग्रेस, २५ अक्तूबर, (७ नवम्बर) १६१७ को, पेत्नोग्राद के स्मोल्नी 
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इन्स्टीट्यूट में , रात के १०.४५ वजे शुरू हुई। कांग्रेस में भेजे गये ६४६ 
प्रतिनिधियों में से ३६० बोल्शेविक थे। कांग्रेस में ३१८ प्रान्तीय सोवियतों 
को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। २४१ सोवियतों द्वारा भेजे गये प्रतिनिधि 
कांग्रेस में वोल्शेविकों के हक़ में वोट देने का श्रादेश लेकर आये थे। 
मेंशेविक , दक्षिणपंथी समाजवादी-क्रान्तिकारी और वुण्ड सदस्य कांग्रेस शुरू होने 
पर उठकर चले गये क्योंकि उन्होंने समाजवादी क्रान्ति को मान्यता देने 
से इन्कार किया। कांग्रेस ने लेनिन द्वारा लिखित “मजदूरों, सैनिकों 
और किसानों के नाम” घोषणापत्र को अंगीकार किया जिसमें सारी सत्ता 
सोवियतों को इस्तान्तरित करने की घोषणा की गयी थी। लेनिन ने 
शान्ति और भूमि-सम्वन्धी सवालों पर भाषण दिया। 

सोवियतों की दूसरी कांग्रेस ने शान्ति के सवाल, भूमि के सवाल 
के वारे मे लेनिन द्वारा लिखित ग्राज्ञप्तियों को ग्रंगीकार किया और पहली 
सोवियत सरकार - जन-कमिसार परिषद को स्थापित किया। व्ला० इ० लेनिन, 
जन-कमिसार परिषद के प्रधान निर्वाचित किये गये। कांग्रेस ने १०१ 
सदस्यों की श्रखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का- भी निर्वाचन 
किया जिन में से ६२ वोल्शेविक ग्रौर २६ वामपन्थी समाजवादी 
क्रान्तिकारी इत्यादि थे - पृष्ठ १०६ 


४५ देखिये: टिप्पणी १५।- पृष्ठ १०६ 


% रूसी समाजवादी संघात्मक सोवियत जनतन्त्र का संविधान (वुनियादी 
क़ानून) , १० जुलाई, १६१८ को सोवियतों की पांचवीं अखिल रूसी 
कांग्रेस में अंगीकार किया गया। १६ जुलाई १६१८ को, बुनियादी 
क़ानून के रूप में इसे जारी किया गया और जारी करने की घड़ी से 
ही लागू हो गया। 

संविधान का मसविदा उस कमीशन द्वारा तैयार किया गया था जिसे 
१ अप्रैल, १९१८ को अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ने 
नियुक्त किया था। कमीशन ने अपने काम के लिये लेनिन की रचना 
“श्रमिक तंथा शोषित जनता के अधिकारों की घोषणा” तथा 'रूसी 
जनतन्त्र की संघीय संस्थाएं-सम्बन्धी उस प्रस्ताव को आधार वनाया 
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जिसे सोवियतों की तीसरी श्रखिल रूसी कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया 
गया था। 

३ जुलाई, १६१८ को कमीशन द्वारा प्रस्तुत मसविदे की, लेनिन 
की अध्यक्षता में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) की केन्द्रीय समिति 
द्वारा नियुक्त कमीशन ने जांच की; इसके वाद स्वीकृति के लिए, 
इसे सोवियतों की पांचवीं अखिल रूसी कांग्रेस के सामने पेश किया गया ।- 
पृष्ठ १०७ 


> 
CT 


पेत्रूका , गोगोल की रचना ' मृत आत्माएं ” का एक पात्र - भूदास नौकर- 
जो एक-एक शब्द के हिज्जे करके , विना शब्दों के अर्थ की परवाह 
किये, पुस्तकें पढ़ा करता था; उसकी दिलचस्पी केवल पढ्ने की क्रिया 
में थी।-पृष्ठ १०६ 


® 
~ 


यह अंश चेकोस्लोवाक फौजी कोर के उस प्रतिक्रान्तिकारी विद्रोह का निर्देश 
करता है जिसे मित्र-देशों (६०९०९) के साञ्राज्यवादियों ने 
भेन्शेविकों और समाजवादी-क्रान्तिकारियों के सक्रिय सहयोग से 
संगठित किया था। 

चेकोस्लोवाक कोर रूस में , महान अक्तूबर समाजवादी कान्ति से पहले , 
चेक और स्लोवाक युद्धवन्दियों - शरॉस्ट्रो-हंगेरियन सेना के सँनिकों- में से 
तैयार की गयी थी जो जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजी गयी 
थी । सोवियत सत्ता की स्थापना के बाद, कोर ने सोवियत सरकार के 
साथ समझौता सम्पन्न किया कि वह व्लादिवोस्तोक के रास्ते 
फ्रांस चली जायेगी। लेकिन कोर के प्रतिक्रान्तिकारी अफ़सरों ने 
गद्दारी की और रूसी संघात्मक जनतन्त्र की सरकार के साथ किये 
गये समझौते के बावजूद, हथियार हवाले करने से इन्कार कर दिया 
और अपने इरादों के बारे में चेकोस्लोवाक सैनिकों को धोखा दिया। 
मई १९१८ के अन्त में, मित्र-देशों की हिदायतों पर अमल 
करते हुए उन्होंने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। श्वेत गाडा श्रौर कुलकों 
की घनिष्ठ सहकार्यता के साथ उन्होंने चेल्याविन्स्क , पेन्जा, तोम्स्क , 
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ओम्स्क, समारा और अनेक अन्य नगरों पर क़ब्ज़ा कर लिया। परन्तु 
बहुत से युद्धवन्दियों ने कोर के प्रतिक्रियावादी उच्च अफ़्सरों के सोवियत 
विरोधी और राष्ट्रवादी प्रोपेगेण्डा को स्वीकार नहीं किया; १० हजार 
से अधिक चेक और स्लोवाक, लाल सेना की पंक्तियो में लड़े। 

१६१८ की शरद ऋतु में, बोल्या का इलाक़ा, लाल सेना द्वारा 
आजाद कर दिया गया। १९१६ के अन्त में चेकोस्लोवाक कोर के 
विद्रोह को अन्तिम रूप से कुचल दिया गया।-पृष्ठ १०६ 


५ जुदूरका गोलोव्ल्योव, पवित्रता का ढोंग करने वाला, एक पाखण्डी 
जमीदार , भूदासों का स्व्रामी, जिसका चित्रण साल्तिकोव-शेद्रिन के उपन्यास 
“गोलोब्ल्योव परिवार” में किया गया था।-पृष्ठ ११३ 


५ १४ जून, १९१८ को अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा 
स्वीकृत प्रस्ताव में कहा गया था कि सोवियत जनतन्त्र की कठिन स्थिति 
के बावजूद मेन्शेविक और दक्षिणपन्थी समाजवादी-कान्तिकारी, सशस्त्र 
विद्रोह समेत हर मुमकिन तरीके से उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे; 
इसलिए - प्रस्ताव में कहा गया था-सोवियतों में उन पार्टियों की 
मौजूदगी की “ विलकुल इजाज़त नहीं दी जा सकती जो सोवियत सत्ता 
को बदनाम करने और उसका तख्ता उलटने की कोशिश कर रही हैं ”। 

प्रस्ताव को बहुमत द्वारा अंगीकार किया गया। मेन्शेविको और 
दक्षिणपन्थी समाजवादी-क्रान्तिकारियों को सभी स्थानीय सोवियतों में से 
वरख्वास्त कर दिया गया और उनकी पत्र-पत्रिकाएं वन्द-कर दी गयीं।- 
पृष्ठ ११३ 


% लिबेर्दान - यह व्यंगात्मक उपनाम, मास्को के वोल्शेविक अख़बार 
“सामाजिक जनवादी ” के ग्ंक १४१ में २५ अगस्त (७ सितम्बर) १६१७ 
को देम्यान वेदूनी के ' लिवेर्दान' शीर्षक व्यंगात्मक लेख के छपने के वाद, 
मेन्शेविक नेताओं लिवेर ग्रौर दान और उनके - अनुयाइयों के साथ चिपक 
गया । - पृष्ठ ११४ 
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8 सेन्दोविक- सक्रिय कार्यकर्त्ता” - यह मेन्शेविक प्रवृत्ति सव से अधिक 


दक्षिणपन्थी थी, जो सोवियतों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष को मान्यता देती 
थी , और व्यवहार में उसे लागू करती थी। नेता थे-लिबेर, 
पोत्रेसोव , कोलोकोल्निकोव इत्यादि। “सक्रिय कार्यकर्ता” प्रतिक्रान्ति- 
कारी कारंवाइयों और श्वेत आतंक में भाग लेते थे। दख़लन्दाजों से उन्हें 
सैनिक और वित्तीय सहायता मिलती थी।- पृष्ठ ११४ 


5 लेनिन का निर्देश आगस्ट वेवेल के उस भाषण की ओर है जो उसने 


जर्मन सामाजिक जनवादी पार्टी की एफ़ुर्ट कांग्रेस में १९ अक्तुवर, 
१८६१ को दिया था।-पृष्ठ ११६ 


53 «Frankfurter Zeitung» (फ्रैकफुर्ट-परख़बार' ) - जर्मन बुर्जुवा अखवार जो 


प़ंकफुटं-्रान-मेन से १८५६ से १९४३ तक प्रकाशित होता रहा। 
“पृष्ठ ११६ 2 


54 ८४०7७४४7१५० ( आगे वढो ) - जर्मन सामाजिक-जनवाद का दैनिक केंद्रीय 


हट 


मुखपत्र। पार्टी की होंल्ले कांग्रेस के निर्णय के फलस्वरूप १८६१ 
में यह «Berliner ४०॥९७४४४५ (बलिंन की जनता का समाचारपत्र) के नये 
रूप में फिर से प्रकाशित होने लगा । «Berliner Volksblati» १८५ 
से प्रकाशित हो रहा था। फ्रे० एंगेल्स ने हर प्रकार के अवसरवाद का 
मुक्रावला करने के लिए इस समाचारपत्र का उपयोग किया। फ्रे० एंगेल्स 
की मृत्यु के वाद, १९वीं शताब्दी के अंतिम दशक के उत्तराद्धे से 
समाचारपत्र में पार्टी के दक्षिण पक्ष का जोर बढ़ा और उसमें 
अवसरवादियों के लेख नियमित रूप से प्रकाशित होने लगे। पहले 
विश्वयुद्ध के दौरान में (१६१४-१६१८) पत्र ने सामाजिक-अंधराष्ट्र- 
वादी रुख अपना लिया। महान्‌ अक्तूबर समाजवादी क्रांति के बाद 
तो «४०71५ सोवियत विरोधी प्रचार करता रहा।- पुष्ठ ११६ 


«Die Rote एकाएक (लाल झण्डा) कालं लीबृक्नेख्त तथा रोजा 
लूक्जेम्बूगे द्वारा स्पर्टकस” लीग के केन्द्रीय मुखपत्र के रूप में स्थापित 
दैनिक अख़बार; बाद में यह जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी का 
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मुखपत्र वन गया। इसका प्रकाशन बर्लिन में, & नवम्बर १६१८ को 
शुरू हुआ था, भौर शीदेमान-नोस्के सरकार द्वारा अनेकों वार इसे दवाया 
झौर बन्द किया गया। १६३३ में हिटलर के सत्तारूढ़ होने पर नाज़ियों 
ने इसे दबाया, लेकिन गैरकानूनी तौर पर यह निकलता रहा, 
१९३५ में इसे स्थानान्तरित करके प्राग (चेकोस्लोवाकिया) से निकाला 
जाने लगा और भ्रक्तूवर १६३६ में ब्रसेल्स (वेल्जियम) से, जहां यह 
१६३९ की शरद ऋतु तक निकलता रहा।- पृष्ठ १२१ 


5 «Der Weckruf» ( आह्वान ), आास्ट्रिया की कम्युनिस्ट पार्टी का 
मुखपत्र; नवम्बर १९१८ से ११ जनवरी, १६१९ तक वियेना से 
प्रकाशित होता रहा।-पुष्ठ १२१ ` 


57 देखिये: माक्स - एंगेल्स , ' कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र' (मार्क्स - 
एंगेल्स, संकलित ग्रन्थ-संग्रह , अंग्रेजी संस्करण , खण्ड 1, मासको , १६५८, 
पृष्ठ २१७ )।-पृष्ठ १२२ 


58 देखिये : कालं माक्स -'फ्रांस में वर्ग संघर्ष, १५४८५ से १८५० 
तक, (माक्स - एंगेल्स, संकलित ग्रन्थ-संग्रह्‌, अंग्रेजी संस्करण, खण्ड 
1, मास्को, १६५८, पृष्ठ २१७ )।-पृष्ठ १२६ 


०० कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की पहली कांग्रेस, २से ६ मार्च १६१९ तक 
मासको में हुई। इसमें ३० देशों की कम्युनिस्ट और वामपन्थी 
समाजवादी पार्टियों, दलों और संगठनों के ५२ प्रतिनिधियों ने भाग 
लिया ; ३४ प्रतिनिधियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था, और 
१८ प्रतिनिधि राय दे सकते थे लेकिन वोट नहीं दे सकते थे। 

ब्ला० ३० लेनिन ने कांग्रेस का उद्घाटन किया । प्रतिनिधियों की रिपोटोँ 
के वाद, कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल के कार्यक्रम पर विचार किया गया 
और उसे श्रपनाया गया। कांग्रेस की कार्यसूची में मुख्य विषय बुर्जुवा 
जनवाद और सर्वहारा अधिनायकत्व का प्रश्‍न था। इस प्रश्न पर ४ 
मार्च, १६१६ को व्ला० इ० लेनिन ने रिपोर्ट पेश की । कांग्रेस ने सरवेसम्मति 
से लेनिन के थीसिसों का अनुमोदन किया भर उन्हें, सभी देशों में 
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वितरण के लिए, कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की कार्यकारिणी समिति के 
व्यूरो के हवाले किया । साथ ही कांग्रेस ने थीसिसों के परिशिष्ट के रूप 
में लेनिन द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव को भी पास किया। उसी 
दिन कांग्रेस ने तीसरी (कम्युनिस्ट) इन्टरनेशनल बनाने का 
निश्चय किया। लेनिन के सुझाव पर कांग्रेस ने जिम्मर्वाल्ड 
दल के विसर्जन का अनुमोदन किया। कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की 
पहली कांग्रेस ने सभी देशों के सर्वहारा के नाम एक घोषणापत्र का 
अनुमोदन किया और अनेक प्रस्ताव तथा निश्चय अपनाये । कांग्रेस 
ने दो नेतृत्वकारी संस्थाएं - कार्यकारिणी समिति और उस द्वारा निर्वाचित 
पांच सदस्यों का एक व्यूरो - खड़ा करने का निश्चय किया। -पृष्ठ १२८ 


काले लीव्कनेख्त और रोज़ा लूक्ज़ेम्बूग की, १५ जनवरी, १९१९ को 
जर्मन श्वेत गाडौं द्वारा, बड़ी बेरहमी से हत्या की गयी। हत्यारों को 
उस सरकार द्वारा हिदायतें दी गयी थीं जिसका नेतृत्व सामाजिक 
गद्दार, एबटै और शीदेमान करते थे। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी 
( वोल्शेविक ) की केन्द्रीय समिति ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और विरोध 
सूचक सभाएं संगठित करने का निश्चय अपनाया। लेनिन ने 
प्रदर्शनकारियों के सामने मास्को सोवियत की इमारत के छज्जे पर से 
भाषण दिया।-पृष्ठ १२८ 


स्पर्टाकसवादी - जर्मन वामपंथी सामाजिक-जनवादी, पहले विश्वयुद्ध के 
दौरान में स्थापित 'स्पर्टाकस' लीग के सदस्य। लीग के प्रमुख 
नेता कालं लीव्कनेख्त, रोजा सूक्जेम्वू्ग , फ० मेहरिंग, क्लारा ज़ेत्किन 
इत्यादि रहे। स्पर्टाकसवादियों ने जन-समूहों के बीच साम्राज्यवादी 
युद्ध विरोधी क्रांतिकारी प्रचार किया, जर्मन साम्राज्यवाद के लुटेरे 
स्वरूप और सामाजिक-जनवादी नेताओं की गद्दारी का पर्दाफ़ाश किया। 
पर स्पर्टाकसवादी , सिद्धांत और नीति के कुछ प्रधान प्रश्नों के संबंध 
में भलों से अपने को वचा न सके : उन्होंने मज़दूर वर्ग के संघर्ष में 
सर्वहारा पार्टी की नेतुत्वकारी भूमिका का ठीक मूल्यांकन नहीं किया, 
वे अवसरवादियों से अलगाव को भ्रवांछनीय समझते थे, मजदुर वग 
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आर किसानों की एकता की आवश्यकता उनकी समझ में नहीं शाई, 
उन्होंने राष्ट्रीय-स्वतन्त्रता आंदोलन के महत्त्व को नहीं समझा तथा 
जातियों के पृथक्‌ होने और स्वतंत्न राज्य बनाने के अधिकार का विरोध 
किया। १६१७ के अप्रैल में स्पर्टाकसवादियों ने जर्मनी की केंद्रवादी 
स्वतंत्र सामाजिक-जनवादी पार्टी में एक स्वतंत्र संगठन के खूप में 
प्रवेश किया। नवंवर १६१८ की जर्मन क्रांति के वाद उन्होंने 
“स्वतंत्र पार्टी वालों ” से नाता तोड़ दिया और उसी वर्ष की दिसंवर 
में जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी क़ायम की।- पृष्ठ १२६ 


% «Shop Stewards’ Committees - कामगारों द्वारा निर्वाचित संगठन 
जो बहुत से ब्रिटिश उद्योगों में पहले विश्वयुद्ध के समय से मौजूद रहे हैं। महान 
अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति की विजय के बाद, सोवियत जनतन्त्र के विरुद्ध 
विदेशी सैनिक दख़लन्दाज़ी के काल में, समितियों ने सक्रिय खूप से 
सोवियत रूस का समर्थन किया। उनके अनेक नेता ( विलियम गैलेकर 
आदि ) ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गये।- पुष्ठ १२६ 


% संभव है कि उस समाचार पत्र में जिसका उल्लेख ब्ला० इ० लेनिन ने किया 
है, कुछेक वातों का व्योरा ठीक से नहीं दिया गया था। अधिक 


संभावना इस वात की है कि समाचारपत्र का निर्देश विरमिंघम 
मज़दूर सोवियत से न होकर 9109 e७०५? C०r{!९९ऽ से था। 

३ मार्च १९१९ को , कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की पहली कांग्रेस में भाषण 
देते हुए ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि फ़ाइनवर्ग ने कहा: “ यह तथ्य 
कि लायड जाजे ने विरमिंघम समिति को एक आर्थिक संगठन के नाते मान्यता 
देना मंजूर कर लिया है, सावित करता है कि Sop Stewards’ Committees 
ब्रिटिश मजदूर आन्दोलन में एक स्थायी तत्त्व वन गयी हैं। 510) 916ए705' 
Commies, मजदूर समितियां और Shop Stewards’'Commiltees 
के राष्ट्रीय सम्मेलन , हमारे यहां ऐसे संगठन हैं जो उन संगठनों से मिलते- 
जुलते हैं जिनपर सोवियत जनतन्त्र आधारित है।” (५ कम्युनिस्ट 
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इन्टरनेशनल की पहली कांग्रेस के मास्को भ्रधिवेशन का कार्यविवरण ', 
रूसी संस्करण, भाग २, १६२१, पृष्ठ ६६) ।-पृष्ठ १२६ 


८ देखिये: कालं माक्स, फ्रांस में गृहयुद्ध' के लिए लिखी एंगेल्स 
की “भूमिका”, (माक्स -एंगेल्स, संकलित ग्रन्थ-संग्रह, अंग्रेजी 
संस्करण, खण्ड 1, मास्को, १६५८, पृष्ठ ४८५) । - पृष्ठ १३३ 


% देखिये: कालं माक्स, फ्रांस में गृहयुद्ध' ( माक्स - एंगेल्स , संकलित 
ग्रन्य-संग्रह , अंग्रेजी संस्करण , खण्ड 1, मास्को, १९५८, पृष्ठ ५२०)।- 
पृष्ठ १३४ 


१ बनें इन्टरनेशनल - सामाजिक अन्धराष्ट्रवादियों और मध्यपक्षी पार्टियों 
का एक संगठन जिसे फ़रवरी १६१६ में , बनें में हुए एक सम्मेलन में 
दूसरी इन्टरनेशनल को पुनःस्थापित करने के उद्देश्य से खड़ा किया 
गया था । व्ला० इ० लेनिन ने अपनी रचना “ तीसरी इन्टरनेशनल के कायं-भार' 
तथा अन्य लेखों में वर्ने इन्टरनेशनल की आलोचना की है।- पृष्ठ १३८ 


४ «Die Freiheit# (आज़ादी - दैनिक अख़बार, जमनी की 
मध्यपक्षी स्वतन्त्र सामाजिक-जनवादी पार्टी का मुखपत्र, जो 
बर्लिन में नवम्बर १९१८ से अक्तुवर १६२२ तक प्रकाशित होता 
रहा। - पृष्ठ १४३ ? 

% जर्मनी की “स्वतन्त्र सामाजिक-जनवादी पार्टी'-एक मध्यपक्षी पार्टी 
जो अप्रैल १९१७ में बनायी गयी थी। अक्तूबर १६२० में, हॉल्ले 
में हुई पार्टी कांग्रेस में, पार्टी में फूट पड़ गयी। दिसम्बर १६२० में, 
पार्टी का बहुत बड़ा भाग कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एकबद्ध हो गया 
झौर दक्षिणपन्थी तत्त्व, अपने पुराने नाम के नीचे एक अलग पार्टी 
के रूप में बने रहे। १६२२ तक इस पार्टी का अस्तित्व रहा ।- पुष्ठ १४३ 

७ लेनिन का निर्देश यहां पार्टी के नाम और कार्यक्रम को बदलने से 
सम्बन्धित उस प्रस्ताव से है जो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ( बोल्शेविक) 
की सातवीं कांग्रेस में अपनाया गया।-पृष्ठ १४५ 
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 'गेता पेचात्निकोव' (मुद्रकों का अख़बार ) मास्को मुद्रकों 
के संघ का एक समाचारपत्र, जो उस समय मेन्शेविक प्रभाव के 
नीचे था। पहली बार उसे ८ दिसम्वर, १६१८ को जारी किया 
गया था; मार्च १६१६ में उसे बन्द कर दिया गया।-पुष्ठ १४८ 


॥ लेनिन का निर्देश यहां रोजा ल्‌ूक्जेम्बूग के लेख ९९7 ^» 
(आरम्भ) से है जो «Die Rote Fahne ( लाल झण्डा) के 
अंक ३ में, १८ नवम्वर, १६१८ को प्रकाशित किया गया था।- 
पृष्ठ १५१ ५ 

४ “रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (वोल्शेविक ) के कार्यक्रम के मसविदे' में 
निम्नलिखित दस्तावेज़ शामिल हैं : “रूसी .कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम 
के लिए कच्चा मसविदा' और लेनिन के संशोधनो के साथ, कार्यक्रम 
के उस मसविदे के अलग-अलग हिस्से और अनुच्छेद । 

रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ( बोल्शेविक) के कार्यक्रम के मसविदे से 
सम्वन्धित लेनिन द्वारा प्रस्तुत सामग्री, कम्युनिस्ट पार्टी के उस कार्यक्रम 
का आधार वनी जिसे रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ( बोल्शेविक) की आठवीं 
कांग्रेस ने अंगीकार किया - पृष्ठ १५६ 


% मुद्रित प्रकाशनों की सप्लाई और वितरण के लिए खिल रूसी केन्द्रीय 
कार्यकारिणी समिति की केन्द्रीय एजेन्सी ने लेनिन के भाषणों के 

~ रेकाडिंग का आयोजन किया। १६१९ और १९२१ के वीच उनके 
१३ भाषणों के ग्रामोफ़ोन रेकार्ड तैयार किये गये। - पृष्ठ १६६ 


देखिये: माक्स के नाम एंगेल्स का पत्र, ७ अक्तूवर , १८४८ ( माक्स - 
एंगेल्स, संकलित पत्न-व्यवहार , अंग्रेज़ी संस्करण, मास्को , पृष्ठ १३३ )। 
-पृष्ठ १७३ 


7 देखिये: एंगेल्स के नाम माक्स का पत्र, १६ अप्रेल, १८५६ ( उपरोक्त 
पुस्तक, पृष्ट१११) । -पृष्ठ १७४ 


१ देखिये: ब्ला० इ० लेनिन, “बनं इन्टरनेशनल के सुरमा '।- पृष्ठ १७८ 
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१ य० मि० स्वेदेलोव नामक कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय - प्रचारकों और 
इ्न्स्ट्र्क्टरां के लिए १९१८ में अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति 
द्वारा स्थापित कोर्सो में से संगठित किया गया था, और बाद में 
सोवियत क्रिया-कलाप के स्कूल के रूप में पुनःसंगठित किया गया था। 
रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ( बोल्शेविक) की आठवीं कांग्रेस में, पार्टी के 
कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय समिति के अधीन, उच्चतर 
स्कूल संगठित करने का प्रस्ताव अंगीकार किया गया; तदनुसार 
सोवियत क्रिया-कलाप के स्कूल को सोवियत और पार्टी क्रिया-कलाप के 
केन्द्रीय स्कूल के रूप में पुनःसंगठित किया गया; १६१९ के उत्तराद्ध में, 
रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ( वोल्शेविक) की केन्द्रीय समिति की संगठन 
उपसमिति के आदेश पर, उसका नाम बदलकर य० मि० स्वेदेलोव 
नामक कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय रखा गया। 

राज्यसत्ता के विषय पर यहां लेनिन ने दो व्याख्यान दिये । दूसरे ' 
व्याख्यान की पाण्डुलिपि जो उन्होंने २६ अगस्त १६१९ को पढ़ा उपलब्ध 
नहीं है। - पृष्ठ १८६ 


~] 
09 


लेनिन ने ' “वासपक्षी ' साम्यवाद, एक बचकाना सञ्जं” अप्रैल १६२० 
में और परिशिष्ट १२ मई, १६२० को लिखा था। ८-१० जून, १६२० 
को पुस्तक रूसी भाषा में प्रकाशित हुई और जुलाई में लगभग एक 
साथ, इसके जर्मन, फ़रांसीसी और अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित किये गये। 
छपाई के कार्यक्रम में लेनिन बड़ी वारीक्री से दिलचस्पी लेते रहे, यह 
सुनिश्चित करने के लिए कि पुस्तक कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की दूसरी 
कांग्रेस के शुरू होने से पहले प्रकाशित हो जाय। पुस्तक, कांग्रेस में 
भाग लेनेवाले सभी प्रतिनिधियों में वांटी गयी। जुलाई और 
नवम्बर १६२० के बीच पुस्तक का पुनःसंस्करण जर्मन भाषा में लिपञ्जिग 
में, फ़ांसीसी भाषा में पेरिस में और अंग्रेज़ी भाषा में लन्दन में प्रका- 
शित किया गया। -पुष्ठ २१५ 


१० फ़रवरी क्रान्ति, १९१७ से १६१६ तक पार्टी की सदस्य-संख्या 
निम्नलिखित रूप से बढ़ी: १६१७ में रूसी सामाजिक-जनवादी मजदूर 
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पार्टी ( बोल्शेविक) के सातवें (अप्रैल वाले ) अखिल रूसी सम्मेलन 
के समय- ८००००; जुलाई और अगस्त १९१७ में रूसी सामाजिक- 
जनवादी मज़दूर पार्टी ( बोल्शेविक ) की छठी कांग्रेस के समय -लगभग 
२४०००० ; मार्च, १६१८ में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (वोल्शेविक ) 
की सातवीं कांग्रेस के समय- लगभग ३०००००; मार्च १९६१६ 
में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ( बोल्शेविक ) की श्राठवीं कांग्रेस के समय- 
३१३७६६।-पृष्ठ २१६ 


® “कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल ' कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की कार्यकारिणी समिति 
की अधिकृत पत्रिका ; मई १६१६ से जून १९४३ तक रूसी , अंग्रेजी , फ़ांसीसी , 
जमेन , स्पेनी और चीनी भाषाझ्रों में प्रकाशित होती रही । कम्युनिस्ट इन्टरने- 
शनल की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष-मण्डल के निश्चयानुसार, 
जो १५ मई, १६४३ को, कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल को विसर्जित करने 
के संबन्ध में किया गया था, पत्रिका का प्रकाशन वन्द कर दिया 
गया। -पृष्ठ २२२ 


एंगेल्स, संकलित पत्र-च्यवहार , अंग्रेज़ी संस्करण , मास्को , पृष्ठ १३३ )।- 


® देखिये : माक्सँ के नाम एंगेल्स का पत्र, ७ अक्तूबर, १८५८ ( माक्सँ- 
) पृष्ठ २२३ 


® (7०1९६ Dagblad Politiken> -: ( जनता का राजनीतिक 
दैनिक ) -स्वीडन की वामपन्थी सामाजिक-जनवादी पार्टी का मुखपत्र 
जो १६२१ में स्वीडन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र बना; १६२६ 
में वह एक दक्षिणपन्थी अवसरवादी दल के हाथ झा गया और १६३७ 
से त्रोत्स्कीवादियों का और वाद में फ़ासिस्टों का मुखपत्र बना । - 
पृष्ठ २२४ 


25 “ विशव के औद्योगिक मजदूर” (०[dustrial Workers of the Worlds, 
1. ए. \.)१९०५ में स्थापित एक अ्रमरीकी मजदूर संगठन । इस संगठन के 
क्रिया-कलाप में निश्चित रूप से अराजकतावादी-संघवादी विशेषताएं 
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पायी जाती थीं; यह संगठन सर्वहारा के राजनीतिक संघर्ष को मान्यता 
नहीं देता था; पार्टी की नेतृत्वकारी भूमिका और पूंजीवाद का तख्ता 
उलटने के लिए सशस्त्र विद्रोह की आवश्यकता को मानने से इन्कार 
करता था, साथ ही सवंहारा ग्रधिनायकत्व के लिए संघर्ष को भी 
अस्वीकार करता था; उसने उन ट्रेड-यूनियनों में काम करने से 
इन्कार कर दिया जो अमरीकी श्रम-संघ में शामिल थीं। यह संगठन 
वाद में फ़िरकापरस्त, अराजकतावादी-संघवादी दल में परिणत 
हो गया, जिसका मजदूर ग्रान्दोलन पर कोई प्रभाव नहीं था।-पृष्ठ २२६ 
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नाम-निदशिका 


र 


झक्सेलरोद, पावेल बोरीसोविच (१८५०-१६२५) - एक मेन्शेविक नेता, 
माक्संवाद का जानी दुश्मन । १६१४-१६१८ के पहले विश्व-युद्ध के समय 
वह मध्यपक्षी था। -पृष्ठ ८६, ६८ 


ञ्रा 


झास्टरलिट्जञ , फ्रेडरिक (१८६२-१६३१) -आस्ट्रिया की सामाजिक-जनवादी 
पार्टी के मुखपत्र ९0९11श' 2९1८०६» (मजदूरों का अख़बार) 
का सम्पादक । वह दक्षिणपन्थी था।-पृष्ठ १२१, १२४-१२६ 


ए 


एंगेल्स , फ़ेडरिक (१८२०-१८६५) - पृष्ठ १०, ११, १७, २५, २८; ३२; 
६६, ८०, ८४, ८६, ६२, १०१, ११८; ११६, १२२, १३३, १5७, 
१६०, २०५, २२३ 

एडलर, फ्रेडरिक (१८७९-१६६०) -आस्ट्रिया के दक्षिणपन्थी सामाजिक- 
जनवादियों का एक नेता और अवसरवादी ढ़ाई-इन्टरनेशनल का 
एक संगठनकर्त्ता - पृष्ठ १२३, १२४ 

एबर्ट , फ्रेडरिक (१८७१-१६२५) -जर्मन सामाजिक-जनवादी पार्टी के 
दक्षिणपन्थी , अवसरवादी नेताश्रों में से एक । १६१६-१६२५ में जर्मनी का 
प्रेजिडेंट , प्रतिक्रान्तिकारी भूमिका अदा की।- पृष्ठ १२१ 
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एबलेंन , ह्य गो (उपनाम मैक्स एल्वर्ट) (जन्म १८८७) - जर्मन कम्युनिस्ट । 
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की पहली कांग्रेस में जमंनी की कम्युनिस्ट पार्टी 
का प्रतिनिधित्व किया और चौथी और छठी कांग्रेसों में डेलीगेट के रूप 


में भाग लिया। - पृष्ठ १५० 
` एल्बट - देखियेः एवर्लन। 


झो 


गोबोलेन्स्की , वलेरियान वलेरियानोविच (उपनाम ओसीन्स्की, न०) 
(१८८७-१६३८) - अर्थशास्ती और साहित्यकार । १६१८ में “ वामपन्थी 
कम्युनिस्ट” दल का नेतृत्व किया; १६२०-१६२१ में “ जनवादी 
केन्द्रीयतावादी ” दल के नेताझों में से एक। - पुष्ठ १४७ 


क्‌ 


- कलेदिन, अलेक्सेई मक्सीमोविच (१८६१-१६१८) - जारशाही जेनरल ; 
१६१७ के अगस्त से दोन-सेना का मुख्य आटामान। अक्तूबर क्रान्ति 
के बाद दोन-प्रदेश में प्रतिक्रान्तिकारी कारंवाइयां संगठित करनेवालों 
में से एक।- पृष्ठ १०३ 

काउत्स्की , कालं (१८५४-१६३८) - जर्मन सामाजिक-जनवाद और दूसरी 
इन्टरनेशनल का एक नेता। मध्यपक्षी सिद्धान्तकार, बाद मे माक्सवाद 
को त्याग दिया और सोवियत संघ का जानी दुश्मन वन गया। - पुष्ठ 

__- ६७-७४, ७६-१२७, १४५, १४६, १७३, १७५-१७८, १५३ 

'किएवस्की , प० (प्याताकोव, गेओ्रोर्गी लेश्रोनीदोविच) ( १८६०-१६३७) 
१६१० से बोल्शेविक पार्टी का सदस्य। जातियों के प्रश्‍न पर अक्सर 
लेनिन और पार्टी-नीति का विरोध करता रहा। १६१७ की फ़रवरी 
क्रान्ति के बाद लेनिन के अप्रैल थीसिसों का और समाजवादी क्रान्ति 
सम्बन्धी पार्टी-नीति का विरोध किया। १६१५ .में , उक्रइन में पार्टी- 

. - विरोधी “ वामपन्थी कम्युनिस्ट दल के नेताम्रों में से एक था। दूंड- 

यूनियनों. के विषय पर विचार-विमर्श के समय, त्लोत्स्की के साथ 
मिलकर , ट्रेड-यूनियनों की भूमिका के वारे में लेनिन के रुख का विरोध 
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किया। १६२३ से त्रोत्स्कीवादी विरोधी दल के नेताओं में से एक था। 
१६३६ में, पार्टी-विरोधी सरगर्मियों के कारण पार्टी में से बरख्वास्त 
कर दिया गया। - पृष्ठ ८,६ 

केरेन्स्की , झलेक्सान्द्र फ्योदोरोविच (जन्म १८८१) - निम्न-पूंजीवादी जनवादी , 
१६१७ में पूंजीवादी प्रतिक्रान्तिकारी अस्थायी सरकार का सदस्य 
और फिर नेता ; वाद में प्रवासी और सोवियत सत्ता का दुश्मन। - पृष्ठ 
३४, ४८, ५०, १०८, १५१, १७७ 

केवेन्याक , लूई एजेन (१८०२-१८५७) - फ़रांसीसी जेनरल ; १८४८ के जून 
में पेरिस के सबंहारा के विद्रोह को बड़ी बवरता से कुचल दिया।- 

ह 

कोर्नीलोव, लाव्र गोझओर्गियेविच (१८७०-१६१८) - ज्ारशाही जेनरल, 
राजतन्त्रवादी। १६१७ के अगस्त के अंत में प्रति्रान्तिकारी विद्रोह 
का नेता और १६१५ में, दोन-प्रदेश में प्रतिक्रान्ति के संगठनकर्त्ताश्रों 
में से एक।-पृष्ठ ५०-५३, ५८-५६ 

कोर्नेलीसेन - हालैंड का एक झराजकतावादी-संघवादी , क्रोपोत्किन का 
अनुयायी । - पृष्ठ २८ 

कोल्ब , विल्हेल्म (१८७०-१६१८) -जर्मन सामाजिक-जनवादी , संशोधनवादी ।- 
पुष्ठ ११८ 

क्ासनोव, प्योत्र निकोलायेविच (१८६९-१६४७)- ज्ञारशाही `जेनरल। 
१९१७ में पेत्नोग्राद में सशस्त्र रूप से क्रान्ति को दवाने की कोशिश में 
भाग लिया और पराजित हुआ। १९१८ में सोवियत सत्ता के विरुद्ध 
दोन के कज्ज्ञाकों का विद्रोह संगठित किया; १९१८ के पतझड्‌ 

- में त्सरीत्सिन के मुक्राम पर लाल फ़ौज द्वारा परास्त हुआ । - पृष्ठ ११४ 

कोपोत्किन, प्योत्र श्रलेक्सेयेविच (१८४२-१६२१) - अराजकतावाद का 

प्रतिष्ठित सिद्धान्तकार और कार्यकर्त्ता। १६१४-१६१८ के पहले विश्व-युद्ध 

में “मितृ-देश की रक्षा” के नारे को पेश किया। - पृष्ठ २८ 

क्लेमेंसो, जाजेस (१८४१-१६२९) - प्रतिष्ठित फ्रांसीसी राजनयिक ; 
घोर प्रतिक्रियावादी। १६०६ से १९०९ तक और १६१७ से १६२० 
तक फ्रांस का प्रधान मन्त्री । - पृष्ठ ७१ 
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ग्‌ 


गे, झलेक्सान्द्र (गोल्बेगे) (१८७६-१६१९) - भ्रराजकतावादी। १६१४-१९१८ 
के पहले विश्व-युद्ध में अन्तर्राष्ट्रीयतावादी था और उन अराजकतावादियों 
के विरुद्ध संघष किया जो “ पितृ-देश की रक्षा” के नारे का समर्थन 
करते थे। - पुष्ठ २८ 

गेगेच्कोरी , येनोनी पेत्रोविच (जन्म १५७९) - मेन्शेविक। १६१८ में जाजिंया 
की प्रतिक्रान्तिकारी मेन्शेविक सरकार में विदेश-मंत्री था। १६२१ में 
जार्जिया में सोवियत सत्ता के क्रायम होने के बाद देश छोड़ गया। - 
पृष्ठ ५३, ५८, ६१ 

गोत्स, झब्राम रफ़ाईलोविच (जन्म १८८२) - समाजवादी-क्रान्तिकारी पार्टी 
का एक नेता। सोवियत सत्ता के विरुद्ध आतंकवादी कारंवाइयों और 
सशस्त्र संघर्ष का सक्रिय संगठनकर्त्ता ¬ पुष्ठ ५३, ५८, ६१ 

गोम्पसँ , समुएल (१८५०-१६२४) - संयुक्त राज्य अमरीका के द्रेड-यूनियन 
आन्दोलन के अवसरवादी नेताझ्रों में से एक बहुत सालों तक अमरीकी 
श्रम संघ का प्रधान रहा।-पृष्ठ १२५, २२२, २२५, २२७ 

प्रव, जान (१८४५-१६१६) - निम्न-पूंजीवादी वर्ग का एक फ्रांसीसी 
समाजवादी श्रराजकतावाद के सिद्धान्तकारों में से एक। -पृष्ठ २८ 


च 


चेर्निशेन्स्की , निकोलाई गब्रीलोविच (१८२८-१८८९) - महान रूसी क्रान्तिकारी 
जनवादी और उत्कृष्ट विद्वान । - पृष्ठ ६५ 

चेर्नोव , वीक्तोर मिखाइलोविच (१८७६-१६५२) - समाजवादी-क्रान्तिकारी 
पार्टी का एक नेता ग्रौर सिद्धान्तकार। १६१७ की फ़रवरी क्रान्ति के बाद 
बुर्जुवा अस्थायी सरकार में कृषि-मन्त्री। - पृष्ठ २७, ५१ 


ज्‌ 


जूहो, लेझोन (१८७६-१९५४)- फ़ांसीसी और अन्तराष्ट्रीय ट्रेड-यूनियन । 


आन्दोलन का अवसरवादी नेता।-पृष्ठ २२२ 
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ड॒ 


डलियोन, डनिएल (१८५२-१६१४) - संयुक्त राज्य अमरीका के मजदूर 
आंदोलन का नेता, अमरीकी समाजवादी मजदूर पार्टी का सिंद्धान्तकार 
और नेता; ्रवसरवाद और अमरीका के ट्रेड-यूनियन नेताश्रों के 
विश्वासघात के विरुद्ध संघर्ष किया। ' विश्व के औद्योगिक मजदूर ' संगठन 
(eindustrial Workers of the Word) के संस्थापकों और नेताओं 

- में से एक।-पृष्ठ २२३ ५ 

डेविड, एड्मूर्ड (१८६३-१६३०) - जर्मन सामाजिक-जनवादी पार्टी के 

दक्षिणपन्थी नेताओं में से एक। - पृष्ठ १७३ 


त 


` तुगान-बरानोव्स्की , मिखाईल इवानोविच (१८६५-१९१ ६) -रूसी बुर्जुवा 
्र्थशास्त्री , एक “वैधानिक माक्संवादी ”, वाद में कॅडेट पार्टी का 
सदस्य , उक्रइन की बुर्जुवा सरकार का सदस्य। - पृष्ठ २२ 

रगेनेव , इवान सेर्गेयेविच (१५१८-१८८३) - सुप्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार । - 

पृष्ठ ६५ ३ 

त्सेरेतेली, इराक्ली गेझोगिंयेविच (१८८२-१६५९) - मेन्शेविकों के नेताओं 
में से एक। १९१७ की फ़रवरी क्रान्ति के वाद बुर्जुवा अस्थायी सरकार 
में :डाक-तार विभाग. का मन्त्री। बाद में जलावतन होकर अन्य देशों 
में रहता रहा।-पृष्ठ २७, ५१ 


द्‌ 


दूतोव, अलेक्सान्द्र इल्यीच (१८६४-१६२१) -जारशाही सेना के जेनरल 
स्टाफ का कर्नल, ओरेन्बग कज़्जाकों का आटामान। १६१७ और 
१६२० के बीच सोवियत सत्ता के. विरुद्ध श्रनेक प्रतिक्रान्तिकारी 
कारेवाइयाँ संगठित कीं ।|-पृष्ठ ५८, ६१, १०६ 
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देनोकिन , अन्तोन इवानोविच (१८७२-१६४७) - ज़ारशाही सेना में जेनरल, 
दखलन्दाजों का दुमछल्ला जिन्होंने १९१६ में , रूस के दक्षिण तथा उक्रइन 
में, पूंजीपतियों और ज़मींदारों का जन-विरोधी सैनिक भ्रधिनायकत्व स्थापित 
किया। १६२० के आरम्भ में लाल सेना द्वारा खदेड़ दिया गया। 
-पृष्ठ २१६ 

दोब्रोल्यूबोव , निकोलाई अलेक्सान्द्रोविच (१५३६-१५६१) - प्रतिष्ठित रूसी 
क्रान्तिकारी जनवादी और प्रतिष्ठित साहित्य-आलोचक | - पृष्ठ ६५ 


न्‌ 


नोस्के, गुस्ताव (१८५६८-१९४६) - चरम दक्षिणपन्थी जर्मन सामाजिक- 
जनवादी , मज़दूर वर्ग के प्रति गद्दार भौर उसका जल्लाद। जनवरी 
१६१९ में जमन मजदूर वर्ग और जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी के 
संस्थापकों , काले लीव्कनेख्त और रोजा लूक्ज़ेम्बूगें की हत्या करवायी ।- 
पृष्ठ १७३ 


प 


प्लेखानोव , गेझोगों वलेन्तीनोविच (१८५६-१६१८) - रूसी और अन्तर्राष्ट्रीय 
समाजवादी आन्दोलन में प्रतिष्ठा प्राप्त की, माक्संवाद का विलक्षण 
प्रचारक , बाद में मेन्शेविक। - पृष्ठ .२८, १०१, ११६ 

प्लैटन , फ़ीत्स (१८८३-१६४२) - स्विट्जरलैंड का वामपन्थी समाजवादी, 
बाद में कम्युनिस्ट । स्विट्जरलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में 
से एक। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के संगठन में भाग लिया। - पृष्ठ १५१ 


ख 


बन्सेंटीन , एडुझ्रडं (१८५०-१६३२) - जर्मन सामाजिकःजनवादी पार्टी के 
चरम अवसरवादी पक्ष और दूसरी इन्टरनेशनल का नेता ; संशोधनवादी, 
सुधारवादी और मजदूर वर्ग के प्रति विश्‍वासघात करनेवाला । - पृष्ठ. ११५ 
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बिस्माक, झोटो एडुभ्रडं (१८१५-१८९८)- राजकुमार, प्रशा और जर्मनी 
का राजनयिक, कट्टर राजतन्त्ववादी। १८७१ से १८६० तक जर्मन 
साम्राज्य का चैंसलर।-पृष्ठ १०६ 

बेबेल , अगस्ट (१८४०-१९१३) - जर्मन तथा अन्तर्राष्ट्रीय मजदुर आन्दोलन 
का एक प्रमुख कार्यकर्त्ता। जमंन सामाजिक-जनवादी पार्टी तथा दूसरी 
इन्टरनेशनल के संस्थापकों तथा नेताओरों में से एक। - पृष्ठ १०, ११, 
१७, ६६, १०१, ११०, ११५ 

बोगायेव्स्की , मित्रोफ़ान पेत्रोविच (१८८१-१६१८) दोन-प्रदेश में १६१७- 
१६१८ में होनेवाले प्रतिकान्तिकारी आन्दोलन का एक नेता । - पृष्ठ ६१ 

ब्राटिंग, काले याल्मार (१८६०-१६२५) - स्वीडन के सामाजिक-जनवादियों 
का नेता और दूसरी इन्टरनेशनल के नेताओं में से एक; श्रवसरवादी।- 
पृष्ठ १४३ 

ब्रेक, विल्हेल्म (१८४२-१८८०) - जर्मन सामाजिक-जनवादी , आयज्ेनेख- 
वादी पार्टी के नेताश्रों में से एक।- पुष्ठ १० 


स 


माक्स, कालं (१८१८-१८८३) - पृष्ठ १०-१४, १६, २०-२४, २८, २६, ५०, 
५२, ६६, ८०, ८६, ८७, ९२,१०१, १११, ११८; ११६, १२२, १२६, 
१२७, १३३, १४३, १७४, १७८, १८७, २२३ 

मार्तोव, ल० (जेदेरबाउम, यूली ोसिपोविच) (१८७३-१६२३) - मेन्शेविडम 
का एक नेता और सिद्धान्तकार। - पृष्ठ ५१, ६५, ८६, ६०, ९४, १८३ 

मेरहीम , एल्फ़ोन्स (१८८१-१६२५) - फ्रांसीसी द्रेड-यूनियन नेता। १६१४- 
१६१८ के पहले विश्व-युद्ध के शुरू में अत्तर्राष्ट्रीयतावादी स्थिति 

अपनायी , परन्तु बाद में उससे विमुख होकर सामाजिक-देशभक्ति की _ 
स्थिति अपनायी । -पृष्ठ २२२ 
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थं 
यूदेनिच , निकोलाई निकोलायेविच (१८६२-१६३३) -ज़ारशाही जेनरल, 
एस्तोनिया में प्रतिक्रान्ति का नेतृत्व किया। पेत्नोग्राद पर क्रब्ज्ञा करने 
की दो वार कोशिश की (मई रौर अक्तूबर १६१६) । लाल सेना 
द्वारा परास्त किया गया और विदेशों में भाग गया।- पृष्ठ २१६ 


र्‌ 


रेनर, कालं (१८७०-१६५०) - आस्ट्रिया का राजनयिक, सामाजिक-जनवाद 
के दक्षिण पक्ष का नेता और सिद्धान्तकार। १९१९-१६२० में आास्ट्रियाई 
जनतन्त्र का चैन्सलर और १६४५-१६५० में प्रेजिडेंट।- पुष्ठ १२१, 
१२४-१२६ 

रेनोदिल, प्येर (१८७१-१६३५) - फ्रांसीसी समाजवादी पार्टी का एक 
अवसरवादी नेता। - पृष्ठ ७१, ११७, १२५ 

ल ह = 

लॉन्गे, जान (१५७६-१६३८) - फ्रांसीसी समाजवादी पार्टी और दूसरी 
इन्टरनेशनल का एक सुधारवादी नेता।- पृष्ठ ७१, ११७ 

लासाल, फ़र्दीनांद (१८२५-१८६४) - जमन निम्न-पूंजीवादी समाजवादी , 
वकील , जमंन ग्राम मज़दूर संघ (१५६३) के संस्थापकों में से एक, 
जर्मन मजदूर ग्ान्दोलन में एक अवसरवादी प्रवृत्ति, लासालवाद, 
का प्रवत्तंक । - पृष्ठ ११, २०-२२ 

लीव्कनेसत , कालं (१८७१-१६१६) -जर्मन और अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्तिकारी 
मजदुर आन्दोलन का प्रतिष्ठित नेता। जमनी की कम्युनिस्ट पार्टी 
के संस्थापकों में से एक।- पृष्ठ १२८, १३८ 

लूक्जेम्वूर्गं , रोजा (१८७१-१६१९) - जर्मन, पोलिश और अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर 
झान्दोलनों की प्रतिष्ठित नेत्री । जमनी की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों 
में से एक।- पृष्ठ १२८, १३८ 

लेजियन, कालं (१८६१-१६२०) - जर्मन दक्षिणपन्थी सामाजिक-जनवादी , 
द्रेड-यूनियन नेता, संशोधनवादी । - पुष्ठ १७३ 
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वीटलिंग, विल्हेल्म (१८०८-१८७१) - जमेनी के मजदूर आन्दोलन में उस 
समय प्रतिष्ठा प्राप्त की जब सर्वहारा एक वर्ग का रूप ले रहा था; 
स्वप्नदर्शी “ लेवलर ” कम्युनिज्म के सिद्धान्तकारों में से एक। -पृष्ठ ६८ . 

वेब, सिडनी (१८५६-१६४७) - ब्रिटिश द्रेड-यूनियन आंदोलन का 
इतिहासकार और सिद्धान्तकार ; फ़ेवियन सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों 
में से एक।-पृष्ठ ७१ रे 

चेंडरवेल्डे, एमिल (१८६६-१९३८) - बेल्जियम के मजदूर आन्दोलन में 
अवसरवादी नेता; दूसरी इन्टरनेशनल के नेताओं में से एक; 
सामाजिक-अन्धराष्ट्रवादी । - पृष्ठ१२५ 


श 


झीदेमान , फिलिप (१८६५-१६३६) - जमनी की सामाजिक-जनवादी पार्टी 
के अवसरवादी दक्षिण पक्ष के नेताओं .में से एक। १६१९ में जर्मन 
संयुक्त सरकार का, जो बुर्जुवा अधिनायकत्व की संस्था थी, नेतृत्व 
किया ।- पृष्ठ ६५, ७१, ११६-१२५, १४३; १४४, १५१, १७३; १७७ 


स 


साविंकोव, बोरीस वीक्तोरोविच (१८७६-१९२५) - समाजवादी-क्रान्तिकारी 
पार्टी का एक नेता। सोवियत सत्ता के विरुद्ध सक्रिय रूप से संघर्ष 
. किया । अनेक प्रतिक्रान्तिकारी कारंवाइयों और षड्यन्त्रों का संगठनकर्त्ता । - 
पृष्ठ ५३, ११४ 
स्टाइन, झ० (रूबेन्स्टाइन का उपनाम) - मेन्शेविक , मेनी में बहुत सालों 
तक जलावतनी में रहता रहा। दिसम्बर १९१७ में बोल्शेविकों के विरुद्ध 
अखबारों में प्रचार करना शुरू कर दिया।- पृष्ठ ८६, ६६ 
्पर्टाकस (मृत्यु ७१ ईसा पूर्व) रोम का स्लेडियेटर, प्राचीन रोम मे 
गुलामों के सब से बड़े विद्रोह का नेता (७३-७१ ईसा पूर्वे) । - पृष्ठ २०० 
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हिल्फ़डिंग , रुडोल्फ़ (१८७७-१६४१) - जर्मन सामाजिक-जनवादी पार्टी और 
„ दूसरी इन्टरनेशनल के नेताओं में से एक। सामाजिक-अन्धराष्ट्रवादी , 
सोवियत संघ का जानी दुश्मन - पृष्ठ १४५, १४६, १७७, १७८ 
हुंडेसेन , झार्थर (१८६३-१६३५) - ब्रिटिश लेवर पार्टी का एक अवसरवादी 
नेता । - पृष्ठ ७१, ११७, १२५, २२२, २२५, २२६ 
हौनर (पान्नेकोएक, श्रन्तोन) (१८७३-१६६०) - हालँड का वामपन्थी 
सामाजिक-जनवादी । . १६१८ से १६२१ तक हालैंड की कम्युनिस्ट पार्टी 
का सदस्य रहा, और कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल के काम में भाग लिया । “ उग्र 
वामपन्थी ” फ़िर्कापरस्त स्थिति ्रपनायी । १६२१ में कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ 
दिया और राजनीति को खैरबाद कहा।- पृष्ठ २१५ 


०१५७ 
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पाठको से 


विदेशी भाषा प्रकाशन गृह इस पुस्तक की 
बिषय-वस्तु, अनुवाद और डिज़ाइन-सम्बन्धी 
आपके विचारों के लिए आपका अनुगृहीत 
होगा। आपके अन्य सुझाव प्राप्त कर भी हमें 
बडी प्रसन्तता होगी।. हमारा पता है 
हे ज , जूबोव्स्की वुलवार, 
- मस्को, सोवियत संघ। 
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